'रोमाचक उपन्यास 


सोने की ढाल 


लेखक 
राहुल साकृत्यायन 


किताब महल, इलाहाबाद 


प्रथम सस्वरण १९४२ 
पपष्टम सस्व॒रण १९७७ 


50८ %ऋष्टा: एप्तद्चा, (४००) स्शाण 59079) शा 


प्रकाशक--वित्ताब महल, १५, थानहिल रोड, इलाहाबाद । 
ट «». प्रेस, ६ चक, इलाहाबाद । के 
/ 


डे 


प्रावकथन 


१९२३-२४ ईसस्‍्वी में दो वय मुझे हजारीबाग जेल में रहना पडा था। उस 
समय 'स्वान्त सुखाय' मैं कुछ काम करता रहता था। उसी में तीन अ ग्रेजी उपयासा 
बे अनुवाद का काम भी था। “शतान की आख' और “विस्मति के गरभ मं 
कुछ भास पहिले छप गये । भब “जादू का मुल्क' और ' सोने की हाल” पाठकों के 
सामने जा रहे हू ! मुझे अफसोस है. जिन ग्रयो के पिछले तीत अनुवाद है उनका 
और उनके कर्त्ताओं का वाम मैंने वोट नहीं कर रखा, दूसरी तरफ से भी अयत्न करने 
पर मुझे नाम नही मालूम हो सके । अनुवाद में बहुत अधिक स्वतत्रता से काम लि> 
या गया है । अनुवाद सोर तिथि १६४ १६८१ को शुरू हुआ, और २५-४-१९८१ 
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बेग 5 पादाम छा 5. ८४६ हे के 
आय कप गारायध कब पर्स हा-- भक्िक शिव | 
>पघिवकुम; नया 


कह 
आया, चावूजे' वकुमर के पुर त उत्तर # । 
जहाज के 8३ पर आरमबुचा पर ब॑; श्थाया। गर्मी तक थी, 
मर्ीर पर छ्िफ़ एक मतमत ३३ कमीज और पोती 4) ९क कदरिया 
पर क्गीकी / उसने बल + तौर कर हाथ को पी 
बढ़ाया वा कीच ओर जिसक्त पिसक। पे कूल बडी, और क्षीरे 
प्रात कै मेज १२ ६ कर दांत ने और आठ फरफ्रने ली बढ़ा हे 
गाँदें व्क्ः रहे गी, गे ह रहकर चमक 
जव्ती की, 
गवशुमार के) टोपी कक गिर गइ के | तह कर सिर 
पर रफ और तुरन्त जार अपने ६ गत घत्त द्िय, प्रात 
वालीन इैकतर समुझ भोरः अगुक्ते कक इसारा हाः 
हहे क्या है देखो को ? 
से अपने पिता के हाथ. दैरवीन २) & का ओर 
जा जहाज गौर समुस्-तर के कैच मजा; षह (तक क्षीष 3! नी जे 
मिला 7, कि कुछ पता ने बाकितु ञः रेम होता था 
कि परमुदततत कर कोई की है, जा पहसे के के र नीच के / शिव क 
गहे कहते हैए दरकीक क्प्नान कै हाथ + है दिया: 
गेक्ष्या गा ही रहा है बाबू की ? 
कप्तान अताफ चारायप् उछ भी साक् नही भ्लिक 
शिवकुमार-._ चट्टान को नही ? 
कप्तान क। नक्शे यहां ई चटाव नही. दिवयाई गई है 
शिपकुमार: हर उसके करी; से निकलते | 
से पोदे ” िती ते नही पर हम चाहते है पा पहुंचने $ 
लिये हम रास्ते है हटना होगा । लेकिन यह क्या है? दैरवीन क+ फ़्रि आस) 
पर पयाकर यह नाव गहीीं है इसमे अस्त की पका नह है । इसके- ऊपर 
डैवती चीज भी दियाई ही हे रही है, गधा यह चीज सम क भीतर भोर 
ही है; बहस के कि आगे बच रहे 


आश्चय से शिव ने कहा--लहरो के विरुद्ध ?! 
कप्तान--- हा, जो कुछ थोडी बहुत लहर है, उसके विरुद्ध ।' 
शिव-- किसी भग्व नौका का टुकडा ती नहीं है, वाबू जी ?* 
कप्तान--नही । 
शिव-- शायद कोई मत द्वोल हो ?! 
कप्तान--यह उतनी बडी नहीं है। और मृत ह्वे ल यहा नहीं पाई जा 
सकती । हम लोग शिव ऐसे बृहत्काय सामुद्रिक जन्तुआ के बसेर॑ से दूर हैं, और सब 
से बढ़कर बात यह है, कि मृत ह्वेल तट की ओर जायगी, समुद्र के भीतर की ओर 
नही, तथा उसकी गध भी हमे मालूम होती। नही ”? बच्चा, इसका कीई ओरें 
'रहस्य है । क्सि दिशा में हम चल रहे है दुर्गा ? 
जहाज चलाने के चक्‍के पर बैठा हुआ आदमी बोला--जरान्सा उत्तर की 
भीोर झुके हुए उत्तर पश्चिम का कोना हैं, महाशय ।' 
कप्तान-- और जरा उत्तर वी ओर ले जाओ तो 7? 
दुर्गादत्त-- और उत्तर कर दिया महाशय ।/ 
बह लोग स्वेज की खाडी मे प्रवेश कर रह थे। रात ही मे उहोंते 'शह्रान 
द्वीप! को पार कर लिया था अब वह जवल' के बराबर जा रहे थे, प्रात काल की 
धुध भमुद्र जल के ऊपर छाई हुई थी । 'सीनाई प्रायद्वीप! का दक्षिणी छो८--रास- 
मुहम्मद का निचला सिरा दिखाई नही देता था, और न जब्लतूर की प्रकाड सगरवारे 
की श्रेणियां और समुद्र के बीच की बालुकामयी उपत्यकाय ही । पवत का पृष्ठ भाग 
धुध वे ऊपर, उस प्रात काल की ग्रुलाबी किरणों में रत्न की भाति दिखलाई दे 
रहा था । 
कप्तात फाश्यप न दुरबीन का शिवकुमार के हाथ म जल्‍दी से देकर कहा-- 
“ला, शिव । शिव, अब देखो तो । 
शिवकुमार ने दूरबीन से देखते हुए कहा--यह तो वेडा है वाबू जी ।! 
क्प्तान--उसके ऊपर कोई है। 
शिवकुमार--वीच मे कुछ दिखाई पड रहा है, लपेटा हुआ और निश्चल--- 
काई गठठर-्सा जाने पडता है. नही, यह कोई सजीव पदाथ है” 
कप्तान-- क्या ?ै गटठर २! 
शिववुमार-- नही । बैडा, यदि यह बेडा है। इसमे पोछ भी है, जो बराबर 
हिल रही है । मैं देख रहा हू यह पानी, पीछे हटाता जा रद्दा है। ओहो ! बावू जी- 
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शिव--वह बचान के लिये नहीं आ रहे है। वह उनसे डर रहा है | बह 
अभी अपने पीछे की आर देख रहा था| उसने उह दख लिया । देखो ! ! 
कप्तान ने देखा, कि तै राव अपनी सारी शक्ति लगा कर बेडे को आग॑ बढ़ाने 
का प्रथत्म कर रहा है। उसने करवट बदली है और थक कर अब दूसर हाथ से पादी 
हटा रहा है दाहिने हाथ से उसने बेडे को पक्डा है । एक साथ अपने हाया और परो 
से पानी को रुई के गोले का सा करके पीछे फेक रहा है । 
कृप्तान--मह हमारे दखल देन की बात नहीं है। शायद हम लोग भी 
मुश्क्लि में पड जाये, और तथापि शिव, मैं नहीं चाहता कि इस समय बिना सहा 
यता किये इस अभागे पुरुष को आफत में पडते दू !! 
शिव ने बडे जार मं आकर कहा-- यह बडे कठोर दिल का काम हू, बवू 
ओह बाबू जी, वह दो हैं दा |” 
कृप्तान-- दा ?! 
शिवकुमार--हां । बेडे के ऊपर का गटुठर भी आदमी ही है । वहू बाध्ष कर 
मुर्दे की भाति रखा हुआ है, कितु है जीवित । अभी उसने अपना शिर उठाया था । 
मैंन उस दखा । एक बृढा है, दाढ़ी बडी लम्बी और सन की तरह सफ़ेद है। वहाँ 
आपने उस देखा नही बाबू जी ? वह ! फिर शिर उठाया जान पड़त। है, तैरन वाले 
से कुछ बालता है । 
कप्तात-- 'तरने वाले से बोलता हू ?! 
शिव-- यद्यपि सैंन उसकी आवाज न सुनी, और न आठ हिलात ही देखें, 
कितु उसक वोलन के साथ ही तरन वाल न फिर एकबार जान छाड कर तरना शुरू 
किया । ओह ! कितनी जल्दा बह नाव भा रही है। वह इंह पकड लेंगे बाबू जी 
पकड लग, यदि हम उनक बीच मे नही पहुच जात ।' 
कप्तान काश्यप का मालूम हुआ कि शिवकुमार बी बात बहुत ठीक है। 
उनके सम्मुश्ष एक सामुद्रिक भाषण काड होते जा रहा है, जिस उसके रचमिताओं 
और 'कदम्ब के बेजस यात्िया के जनतिरिक्त शायद कोई न जान सकेगा । 
उाहान नीच इजीतियर सयद रहमान का सवेत किया, वि जहाज की घास 
खूब तन बर दें । उद्घान बालक (हल्म्स मैन) | हाथ से पहिया लक्र उत्तर लिये 
पूव वी आर घुमा दिया, और फिर दुर्गा व॥ देवर ऐस ही चलान क' लिय वहा! 
अब यह इस बात वी लिये बडे उत्सुप थ, कि किय्नो तरह बेडे को नाव थाला के हाथ 
मे ने पड़ने दें । 
शिव या अपने पिता के हुबम गौर दिलचस्पी वा दस वर बढ़ा खुशी हुई। 
उसने अपने पिता क हाथ को पवढ़ पर वहा-- अब भी बाबू जी, हम उहें हरा 
दुर्गादत में इस पर उत्सुकता वे साथ मुस्परा दिया। 


बेडा हु 


उसके नीचे वाली दो टोलियाँ भी इस सारे दश्य को बडी उत्सुकता के साथ 
देख रही थी । अब यह स्पप्ट था, कि नाव वाले पीछा कर रह है। दश्य बडा 
कहुणाजनक था, एक और तो विशाल पाल और दो बड़े-बड़े डाडो से चलाई जाने 
बाली नाव थी, और दूसरी ओर थकः कर शिथिल ही जाने के करीब पहुँचा हुआ 
आदमी एक बेढगे वेडे को तैर कर बे रहा था । जब क्दम्ब' और घूमा और 
उहाने देखा, कि कप्तान बीच मे पडने जा रह हैं, ता वह सब भी ऊपर पहुँच आये, 
ढुगा ने एक सूखी हसी हँसी, औौर वह सब फिर उधर देखने लगे । 

शिव और उसके पिता ने फिर अपनी दूरबीना से देखा शुरू किया, वस्तुत 
शिव न ता दी चार सेकेड ही के लिय उसे आखो से हटाया था। जब नाव भौर 
बेडा दोनो ही बहुत नजदीक थ | सयद रहमान जहाज के पेंदे मे थे, आर बिल्कुल 
जान न रहे थे, कि ऊपर क्या हो रहा है और न यही जानते थे, कि जहाज का रुख 
बंदल दिया गया है, तो यह समय वर कि कोई आवश्यक कामआ पडा होगा, 
उहोने तुर त कप्तान के सकेत को स्वीकार करके व्यायलर और इजन में जा कुछ 
भी भाष की शक्ति थी, उसे खाल दी, और और भी कोयला झोकने के लिये कहा । 
अब चिमती से खूब घना धुआ निकलने लगा, सिलेण्डरो मे भाष साय साय करने 
लगी, पिस्टन वडी जल्दी जल्दी काम करन लगे, प्रोपेलर मे अधिक जीवन दिखाई 
पड़ने लगा, और पहिया ने बडी शीघ्रता से नीलजल वी चूण करके श्वेत बफ के रूप 
में पीछे फकना शुरु किया। 'कटस्व अपनी शीघ्रतम चाल से आग बढ़ रहा था ! 

शिव--'वाबू जी देखिये तैरन वाला बिल्कुल लडका है । 

कप्तान-- तुम्हारी ही उम्र का, शिव । 

शिव-- अब हम पहुँचे दाखित् हैं, सयद साहव ने बडी पुर्ती की है । 

कप्तान--बहुत अधिक 

ओह ! नरपिशाच !” शिव, दाँतों से ओठो का काटते हुए और घूस था 
पीछा करने वालो को ओर तानकर एक्ट्म चिल्ला उठा । 

पृप्तान-- गया है, अब बेटे ? 

शिव-- अब वह गोली छोड रह है। 

क्प्तान-- कभी नही ।/ 

शिव-- हाँ दी आदमी माँग पर झुके निशाना वाँघ रह हैं।मैं उनकी 
बदूका की नली देख रहा हू, आप नही देख रहे हैं।' 

कप्तान--'हाँ ठीक बाँध रह हैं ।/ 

नलिया नाव के माँगे पर टिकी हुई थी, वह वडी लम्बी थीं--शायद टापी 
बाली बदूबें दी। दोना बादमियों के सिर कौर के दिखलाई दे रहे थ । ज 


हे 
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जैसे ही कप्तान ने नलिया को देखा, वेसे ही उनमें से एक में सफेद घुआँ 
उगला, और एक ही क्षण बाद दूसरी से भी | जरा ही देर मे गोली की धीमी 
आवाजें सुनाई दी । निशाना लगाने वाला का शिर अब आड में छिप गया, शायद 
बह दूसरी बार बदूक भरने लगे होगे । 
शिव ने गहरी साँस छोडते हुए कहा -- मैंने एक ही आवाज सुनी वादू जी । 
कप्तान--'वह तैरने वाले को न लगी ।* 
शिव-- और दूसरे को ?! 
क्प्तान--'तैरने वाले को नहीं लगी, बयोकि वह अब भी पानी काट रहा हैं, 
और दूसरी गोली अवश्य बेडे मे लगी होगी । 
शिव-- लेक्नि आदमी का तो नही न बाबू जी ?! 
कप्तान काश्यप ने इसका उत्तर न दिया, उहाने सिफ इतना ही कहा-- 
+उनके दूसरी बार फैर करने से पहिले ही हम बीच म॑ पहुँच जायेंगे । 
शिव -- “भगवान करे |! 
ठोक उसी समय “क्दम्ब' का माँगा दोनो के बीच में पहुच गया, इसी वक्त 
दूसरी बार आवाज सुनाई दी । एक तो वहक गई और दूसरी गोली कदम्व के मुँह 
के निचले तस्ते भे लगी । एक ही क्षण में वेडा जहाज की आाड मे आ गया। नाविकों 
ने करतल ध्वनि की, और उनमे से बहुत वेडे की ओर देखने के लिये दोड पडे । 
कप्तान काश्यप ने लगातार इजीनियर को सकेत कया | चाल आधी, फिर 
चौथाई, फिर धीमी, और फिर एकदम बाद कर दी गई। तब दुर्गादत को हाथ से 
इशारा करके पहिये को ऐसे घुमाने के लिये कहा, कि जिसमे जहाज बेडे को इस 
तरह छाप ले, जैसे पक्षी डेने के आदर अपने बच्चो को छाप लेती है । 
नाविको की करतल ध्वनि से नाव वालो ने अपनी असफलता भली प्रकार 
जान जी । पतवार धूम गया, पाल तिर्छी कर दी गई दाहिनी ओर के डाँड ने नाव 
का धुमा दिया, और जरा ही देर मे नाव दुर जाने लगी। वेडा उसके रक्षकों के 
भरोसे छोड दिया गया 4 
शिव ने दूरवीन बकस म॑ रख दी। अब उसकी आवश्यक्ता न थी। बडा 
बिल्कुल नजदीक था। बूढा अपनी एक चहर मे लपेटा, बेडे पर रख कर रस्सी से 
बाँधा हुआ था । उसका घिर वुछ उठा हुआ था। उसकी आखे सक्‍यथा बन्द थी, 
उसवा चेहरा पीला था । उसकी लम्बी श्वेत दाढ़ी उसकी पतली छाती पर पडी हुई 
धीरे-धीरे हिल रही थी ॥ वह्‌ बिल्कुल शात-मृत्यु वी भाँति शान्त था। शिव को 
सदेह हाने लगा, कि उसके शरीर मे प्राण ही नही है । 


ब्वेडा ११ 


किन्तु उसका यह सदेह एक दूसरी ओर आकष्ट हो गया, उसने एक जोर 
की सिसकने की भी आवाज सुनी, और अब जब कि पीछा करने वाले हट गये थ, 
लड़के ने वेडे को हाथ से छोड दिया, और विल्कुल शिथिल हो पानी म डूब गया । 

कप्तान ने अपने आदमियों को पुकार कर कहा-“जल्दी प्राण-रक्षक नावो 
को नीचे गिराओ।॥' शिव ने और प्रतीक्षा न की, उसने टोपी अलग फेंकी, और झट 
कटघरे पर चढ़ कर पानी में छल्ाँग मार दी। 

वह एक अच्छा तैराक था। पानी शान्त भर साफ था । उसके पिता ने कुछ 
पर्वाह न वी | सिफ एक डर था, कि डूबने वाला कही घबराहट मे उसकी गदन न 
पकड ले, नही तो नाव पहुचने से पहिले ही दोनो नीचे चले जायेंगे । लडका डूब कर 
फिर मुह से पानी थूक्‍ते ऊपर आया । शिव कावा काट कर उसके पास पहुँचा, 
और पीछे से उसने उसवे' केशा को पकड लिया । 

शिव --'शात ? शात रहना ठीक होगा । छटपटाओ मत ।' 

बह ऐसे ही इतना थक गया था कि उसके लिए छटपठाना सम्भव न था 
कितु वहाँ तो उसे शिव की शिक्षा का भी कुछ पता न लग रहा था, उसके शाद 
उसके लिये व्यथ वे” शब्दानुकरण थे तो भी स्वर स्नेह युक्त था, इसलिये लडके ने 
शिव की ओर मुह फेरा और मुस्करा दिया। 

शिव--'ठीक ! अब कोई डर नहीं । अब बाल छोड #र उसने ठोडी के 
सहारे उसे ऊत्ता कर रक्खा । 'बेडा बहुत दूर नही गया हैं और नाव आ रही है, 
शीरज घरो |! 

लडके ने उत्तर में कुछ कहा, क्तु शिव को उसम से वुछ भी न मालूम 
हो सका । 

शिव--'मुह बद रवखा, मैं तुम्हारी फारसी नहीं समझता । लेकिन ठीक ! 
मैं तुमसे सहमत हू । यह बेडा है । शान्त-मैं तुम्ह मदद देता हूँ । वहा !' यह कह 
कर वह उसे ढकेलते हुए बेडे वे पास पहुँचा | 

तुरन्त लडका शिव के हाथ से निकल कर बेडे के ऊपर चला गया। शिव 
उसकी ओर देखने लगा । उसने अपने हाथ वद्ध वे” चेहरे पर फेरे, पहिले एक ओर 
फिर दूसरी ओर । और तब उसके ऊपर युक कर उससे भौहा को चूम लिया वह 
सुन रहा था, कि लडका वृद्ध से प्रेम और करुणा भरे स्वर में कुछ कह रहा है, कितु 
उसे समझने मं बहू असमय था। लेकिन वृद्ध की ओर से कोई भी उत्तर या समयन 
का लक्षण न दिखलाई पडता था। लडके का हृदय मारे शोक के भर गया, और उसके 
नेत्नो से अभ्रूविदुओ की घार बंध गई। उसे मालूम हुआ, वृद्ध के शरीर में अब 
आण नही है । 


श्र सोने की ढाल 


नाव पास जा गई। 
अच्छा होगा, रामनदन वावू जो आप उसे तकलीफ न दें ।/ शिव ने वैहरे 
स लडबे' की आर इशारा करते हुए नाव के मुखिया से कहा । 
रामनदन सहाय ने भौंहों को ऊपर करते हुए कहा--क्या यह उससे 
खराब है ?! 
शिव--“मु्ने ऐसा ही जान पडता है ।' 
रामनदन सहाय -- बेडे को खीच ले चलते हैं, और देखें कप्तान क्‍या बहते 
है । तुम ऊपर थाते हो न शिव ? 
शिव -- नही, मुझे खीचने वाली रस्सी पकडाओ यहाँ उसके बाधने के' लिये 
कोई स्थान नही मैं एक हाथ से रस्सी और दूसरे से बेडे का पकड़े हेँ, और आप 
रस्सी पकड क्र खीचे। 
लडका बद्ध क॑ ऊपर झुका हुआ वैसे ही सिसक रहा था। उसने इस काय- 
बाही वी ओर कुछ भी ध्यान न दिया । 
कप्तान न रस्से बाली सीढी को नीचे लटकाने को कहा, और एक ही क्षण 
में वह ताव मे उतर गये । वहा से पाव रख कर फिर बेडे पर पहुँच गये । शिव की 
आँखो में एक एसा भाव था, जिसे देखने के” लिये कप्तान एक क्षण ठिठक गये और 
फिर आहिस्त से लडफे क॒ कथे पर उहोने अपना हाथ रक्‍्खा | लडके ने स्वप्न से 
जाग वी भाति आखे ऊपर उठाई, और कप्तान के मुख की ओर आश्चय से देखना 
शुरू क्या । 
“आओ कप्तान ने कहा कितु लडके ने मानो सुना ही नही । 
तब कप्तान यह निश्चय करने के लिय झुक गये किः बूद्ा जीवित है या मृत, 
भर उह बडा सन्ताप हुआ, जब दखा वि' उसकी सांस चल रही है। उहोने उसकी 
छाती पर वेँंधी ढीली रस्सी को काट दिया हाथ को पकड वर उठहोने नब्ज़ देखी | 
बह अब भी चल रही थी यद्यपि बहुत क्षीण मन्द गति से । उसकी पलकें सिकुड गई 
थी फितु वह उह उठा न सकता था। उसके ओठ नीले और सूख गये थे, वह्‌ 
बेहाश था, कितु सेवा सु पा से शायद अच्छा हो जाय। 
जब उहाने रस्सी काटी, तो देखा कि ठीक क्लेजे के ऊपर गोली लगन का 
छेद था, तो भी खून नहीं आ रहा था । क्‍या पहिली दोनो गोलियां से से एक क्या 
यहाँ पहुँच गई | खून भीतर की आर तो नही बह रहा है ? वही तो इस मूर्छा का 
बगरण नही है ? या पीछा बरने और पकडने के भय ने वृद्ध के अत्यन्त जरा जीण 
शरीर पर प्रभाव डाला है ? अच्छी तरह परीक्षा करने पर ही यह मालूम हो सकता 
है । इसे जहाज पर ले चलना हागा । 


सिमियन बिन इज्रा १३ 


'आओ--कहकर कप्तान ने उँगली से नाव की ओर इशारा किया। शिव 
अब तक नाव पर बैठ गया था, उसने भी अपने पिता के शब्दों को दुहराते हुए 
लडके को अपने पास बुलाते का इशारा किया । लडके ने फिर बडी उत्सुकता भरी 
दृष्टि से वृद्ध कै नीरव मुख की ओर देखा, और तब वह वहा से उठ कर नाव में 
गयः, और फिर वहाँ से शिव के साथ सीढी से जहाज पर। 

दूसरी रस्सियाँ भी काट दी गईं, और कप्तान ने स्वय वद्ध को जहाज पर 
थहुचाने मे मदद की । उसे अपने कमरे मे ले गये, वेडे की लक्डिया अलग-अलग 
करके ऊपर उठा ली गई, नाव छत पर खीच कर जक्ड दी गई, और कदम्ब' अपने 
असली रास्ते पर आकर पश्चिम की ओर हट कर उत्तर-पश्चिम दिशा में 
चलने लगा । 

'यहू कौन है, बावू जी ?' यह शिव ने तब पूछा, जब कि भोजन और औषधि 
के जोर से वद्ध सचेत हो चुका था । 

कप्तान-- एक यहुदी है।” 

शिव--'यहूदी ? और लडका ?* 

इस छोटी अवस्था में इतने भारी परिश्रम के कारण लडका बिल्वुल शक्ति- 
हीन हो गया था, वह खाने के बाद ही शिवकुमार के बिछौने पर सो गया। वह भी 
बद्ध के समान ही निश्चल था, कितु स्वास नियमानुसार ले रहा था। उसे सिफ 
अवावद थी । 

उसके पिता ने उत्तर दिया--'यहूदी ।” 


सिसियन बिन इज्या 


बष्तान प्रताप नारायण वाश्यप न चेहरे ही स पहचान लिया कि बह यहूटी 
है। अभी उसमें से एक न भी इस दाह को अपने मुह सेन वहा था, यास्त कर 
लडका तो भाषा ही मन समय सकता था| हिठी उसके लिये एव »परिचित भाषा 
थी, और वद्ध इतना निवल था कि कुछ बोलना उसके लिये पढठिन था। वितु जिस 
जाति के वह थे, वह उनके चेहर पर जबित थी । 

यहूदी | कस यह एक चेडे पर बहते स्पज की खाडी मे ब्तने 
पहुँचे और क्‍या वह बडी-वडी पालों वाली नाव जिस पर वे! आतठ्मी 


१34 सोने वी ढाल 


अरबा से मालूम हाते थे इनका पीछा बर रही थी, और फिर बेडा बनाने 
के लिये इस पयरीते, रेतीले, निजन श्रायद्वीप मे इह सक्‍डी वहाँ से 
मिली ? मह जानने थे तिये अमी प्रतीक्षा बरनी होगी । बृद्ध यहृदी, नो दूटी- 
फूटी हिंदी बोल सकता था, शायद श्वेज या इस्माईलिया या पोट सईद मे उतरने 
स॑ पूव इस पर प्रकाश डाले । यप्तान ये मन मं था, वि इन तीना बादरगाहो म से 
भिसी पर उह उतार देंगे । 
सारे दिन भर लडवा सोता रहा और वद्ध सभाहीन था | एक शक्ति प्राप्त 
कर रहा था भौर दूसरा अद्धशुयता की आर बढ रहा था । 
तौसरे पहर वाली तीनों घटियाँ भी धज गई विन्तु अब भी लडके में जागन 
का वाई चिह्न न धा। शिव न कई वार चूपके से विना जरा भी शब्ठ किये कोठरी 
का दरवाजा खाल कर झाँवा कितु वरावर लडके को उसी बरवट और घोर 
निद्रा मे मग्न पाया । जब तीसरे पहर को घटी बजी तो शिव उधर गया, और 
देखा कि उसने धीरे से अपने हाथा को अपने मुह पर किये अगडाई भर 
जम्हाई ली । 
शिव-- जाग गये २! 
लडका उठ खडा हुआ, और ऊपर के तख्ते की घोट उसके शिर पर लगी, 
जिससे फिर आश्चर्याववित और व्यथित हो वह नीचे दैठ गया । 
शिव-- लकडी बडी सस्ते है। शात हो लो, जसा कि पानी मे मैंने 
तुमसे कहा था। लक्डी स टकरा कर अपनी चाद गंजी न करलो। मैं 
तुम्हारे लिये लालटेन जला देता हू, जला दू न? या दूसरे कमरे से लैम्प ला द | 
लडके का उत्तर था, एक घबराहट भरी दष्टि और लकड़ी से चोट खाए शिर 
के भाग को जोर जार से रगडना । 
शिव ने दानो ही करना पसंद किया । वह पहले बाहर वाले कमरे का 
लम्प ले आया और फिर कमरे की लालटेन को जला दिया। राशनो में मालूम 
हुआ कि वदरिया बडे मेज से हट कर विछीौन पर लडके के पायताने बठी हुई है । 
शिव- हाँ तुम चुडेल यहाँ ! उठी आओ वहाँ से !” उसने उसे पकडने की 
धमकी दी । 
बह दाँत कटक्टाती हुई वहा से बिछौने के ऊपर की ओर न्ञायी और लडके 
के सिर और तकिये के बीच मे जा बठी । 
शिव---6ुम मेरी बात सुन रही हो या नही ? वहाँ से आओ * यह कहू कर 
आगे बढा । हि 
5 लडके ने हँस दिया, और बन्दरिया ने एक नये मित्त को देख बडी प्रसचता 


सिमियन बिम इच्या 34 


प्रकट की | उसने अपने सिर को उसकी गर्देन से मिलाया। इस पर लडके ने उसे 
अपने पास लेबर उसके सिर पर धीरे-धीरे हाथ फेरना आरम्भ किया। शिव भी 
पास आकर हँस पडा | बदरिया ने इस पर फिर ओठ हिलाया और दाँत दिखाया। 
शिव--कितनी देर से तुम यहाँ हो, तारा ?” 
किन्तु बदरिया ने कुछ जवाब ने दिया, उसने सिर्फ अपनी पलवे नीचे ऊपर 
की, और अविश्वासपूथ दृष्टि से उसकी ओर देखा । वह शान्ति भजव है और वहाँ 
से इसे हटाना चाहता है, जहाँ वि उसका स्वाथ अथवा हृदय है । 
शिव--अच्छा, यदि इसे--क्या नाम लेकर कहू, तुम जानती हो तारा ? 
यदि इसको विरोध नही है, तो मेरा भी इसके लिये कोई” आग्रह नहीं, सिवाय इसके 
कि तारा यह मेरा विस्तरा है, इस पर मेरा अधिकार है तुम अपने सोने के लिये 
कौई दूसरी जगह ढंढ लो । यह यहा रसोइया जी हैं ।” उसने भोजनागार मे रसोइया 
की खटपट सुन वर लडके से कहाँ 'तुम बड़े वेवबूफ हो ? तुमने सारा दिल सोने में 
गेंवा दिया, यही नहीं वल्कि नाश्वा भी आधा खोया, मध्यात्न का भोजन बिल्कुल 
ही चला गया, और चार बजे का जलपान भी ते मिला । भला यह घटी कैसे पूरी बर 
सकोग ?* 
लड़का अब भी बल्दरिया के सिर पर हाथ फेर रहा था, उसके लिये शिव 
का सारा बडबडाना अथहीन था। उसने उसमे से एक शब्द भीत समझा।। 
उसके लिये बदरिया का कटकटाना ओर उसका बोलना यह दोनो एक सा ही था । 
शिव ने अब संकेत द्वारा बात वरना आरभ किया । उसमे भोजनागार की ओर 
इशारा करके अगुली का कान पर लगाया। रसोइया जी के धाली परोसने की आवाज 
सुनी । उसने अपना मुह खोला, और फिर हाथ से ग्रास डालने की नकल बनाई, 
तंब मुह चलाने और कूचने वा अभिनय किया । उसने आखो और हाथा से एक साथ 
इशारा करते हुये कहा--'चलो चलें, भोजन तैयार है ।' 
लडका बिस््तरे से उठ खड़ा हुआ, और उसने तारा को वही छोड दिया। 
भगर उसने अपने बदरिया-क्ोप के सारे शब्दोका व्यय करते हुए उसके इस 
असभ्यतापूण व्यवहार का विरोध किया । जब लडका को कमरे से बाहर निकलने के 
लिय तैयार देखा, तो तारा भी बिछौने स नोवे कूद कर आग-आये भाग चली, 
भोजनागार का द्वार खुला देख कर उसमे घुस गई, फिर कमरे की विभाजक काष्ठ- 
भित्ति पर एक खूदी को हाथ में पकड कर बैठ रही । यह उसका सोने का नि ” 
स्थान था । 


जब सब लोग खाने के लिये बैठ गये तो शिव ने लडके के पास 
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थाली रखते हुए अपने पिता से वहा--'वाबू जी, इसका कोई नाम नहीं, क्‍या यह कर 
बुलादें ?! 
'नाथन वह वर पुकारो ।/ जिस ववत वष्तान ने यह बहा, ओर लड़के ने अपना 
नाम सुता, तो उसने उघर देखा और मुस्वरा दिया । 
शिव--आएका कैसे मालूम हुआ बाबू णी ?” 
कंप्तान--/इसके पितामह ने बतलाया था।' 
शिव-- तब तो वृद्ध इसके दादा होगे ? 
कप्तान--हाँ उद्ांने एसा ही कह्दा है। और उनको अपने पौत्न वा बड़ा 
अभिमानत है। मैंने चाहा था, कि इह स्वेज पर उतार दूँ, विततु वृद्ध बहुत बीमार 
है। अब इहें स्वेज नहर॒तक अथवा उससे आगे तक ले घलना हीगा, यदि उतवी 
तबियत अच्छी न हुई तो। यह वडी ही विचित्न धठना है, और मेरी मालबु' 
“म बडे ध्यानपूर्वक पढी जायगी। मैं मजदूर हूं, क्याकि एन रक्त-पिपासु अरबा के 
हाथो में इहे छोड नहीं सकता | यहिये सैयद भाई आपकी राय क्‍या है ?” 
सैयद रहमान--'आपका ख्याल विलकुल ठीक है महाशय । बूड़े से उतरन के 
लिये, क्‍या इच्छा प्रवट की है ?? 
कृप्तान--'अभी तक उाहान बहुत कम बातचीत की है ।” 
रामनदन बाबू-- आपको पूछ लेना चाहिये, नहीं तो उसकी जवान कही बाद 
हा जाये । 
सैयद--“यह बिल्कुल सभव है। आपने जिस वक्त उसे ऊपर उठाया था, उत्ती 
समय मुझे सन्देह होने लगा था ।! 
कप्तान-- मैं अभी निराश नही हूं ।! 
इस वक्त कप्तान इजीनियर और रामनादन बात्रू में लडके को ओर देखा, 
बिन्तु वह एक शब्द भी न समय सकता था। 
शिव अब बराबर नाथन के साथ रहत लगा । उसका नाम बराबर उसको 
जीभ पर रहता था, क्पाकि यही एवंा एसा शब्द था जिसे दोनो समयते थे । और 
बहुत जल्दी हो इसका सक्षेप नाथ भी वत गया) पहिले पहिल इस सक्षेपीकरण से 
नाथन हैरान हुआ किठु शिव ने इसका अथ उसे समझा दिया जैसे शिवकुमार का 
शिव हो गया है, वसे ही नाथन का नाथ । इस सक्षेपरीवरण के साथ ही दोनो की 
मित्रता भी बढ़ने लगी । 
शिव मे अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा-- शिवकुमार--शिव । 
नाथन ने हसते हुए दृहराया--शीवकक्‍मर--शीव ? 
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भी ग्रहण किया | नाथन सब मिलाकर दो या तीन घण्टा उनके पास रहा होगा। 
बाकी समय उसका शिवकुमार के साथ व्यतीत हुआ । हे 
कप्तान प्रताप नारायण ने वद्ध को होश मे आये देख कर वहा--'आपकी 
अवस्था सुधरते देखकर मुझे वडा आन-द हुआ | आपको कोई चीज की आवश्यकता 
है ? रोशनी चाहिये ?! 
बृद्ध-हा, एक रोशनी हो तो अच्छा, कप्तान साहब, मैं आपसे कुछ बात 
करना चाहता हू ।' 
लैम्प को जला कर कप्तान ने कहा--मैं आपकी सेवा के लिये तैयार हैं ।” 
बद्ध-- हम नही जा रहे है । 
कप्तान--“नही जा रहे है, तो क्या आपकी इच्छा इस्माईलिया में उतरने की 
हू । कितु आपका शरीर इसके थाग्य नही है । 
वृद्ध--नहीं | नहीं ! आप मेरा मतलब नहीं समझे । मेरा मतलब था, 
वि' जहाज चलाया नहीं जा रहा है। इजन वी सनसनाह॒ट नही सुनाई देती है, 
जहाज का हिलना भी नही मालूम हो रहा है, जिससे जान पडता है कि हम खडे है ।” 
कप्तान-- हा ! हम लाग प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे जहाज दक्षिण की 
भार आ रहे है, उही के निकल जाने वी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।' 
वबद्ध-- ओह ! तो हम थाडी देर मे यहाँ से रवाना होंगे । मैं भापतरा बडी 
कृत्तज्ञ हूँ, कप्तान, और बालक, कप्तान--शिव का भी । नाथन ने मुझसे सब छुछ 
कहा है । आपन हमार प्राण बचाय हू । भरे प्राणो की कोई बात नही, बूढा हैँ कितु 
उसके हु 
कप्तान---हम आपको इन नर पिशाच अरबो द्वारा लूटे और मारे जाते न 
देख सकते थे । 
वृद्ध--लूटे और मारे जाते ! नही, दूसरा कोई होता, तो हम बसे 
ही छोड कर अपना रास्ता लेता, लेक्नि आप वैसा नहीं कर सकते थे। क्याकि 
आप भारतवासी है, उस जाति के हैं, जिसने हजारो बंप पूव अभागी यहूदी जाति 
को काचीन म बडे प्रेम और सम्मानपूवक स्थान दिया। कब ? जब कि हमारी 
जमभूमि म हमारे लिये शरण न थी | आपके लिये यह कोई नई बात न थी। 
भगवान ने आपका यहा पहुँचाया और हमारे श्राणों और शरीर को आपके हवाले 
किया । मेरा जीवत--जब तक मैं स्वास ले रहा हु, और नाथन का जीवन आपके 
हाथ म है । 
कप्तान चुप थे। वार्त्तालाप धीरे धीरे ऐसा रख पकड रहा था, जिसकी वि 
» आशा न थी। बद्ध ने एक बार भी न पूछा कि तुम इस धरोहर को रखना 
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आये, उसे काम करना चाहिय, उस रहस्य को मैं आपसे सद्दी वह सकता । यह 
आय दोनों व्यक्तिया कै समान ही मेरा अपना रहस्य है। मैं इसे नायन से भी 
नहीं कहुगा वह अभी बहुत बच्चा है। विन्तु यदि मैं कराँचोी न पहुच सकूँ, 
ओर भगवान की इच्छा यही हो, कि मुझे नाथन का छोडना पढ़े, ता मैं इसे 
आपको सुपुद करना चाहता हू । और आपको मैं कुछ कागरज-पत्र और एक पुरातव 
विह्न--जो यद्यपि खडित है तो भी उस बहुमूल्य वस्तु को नायन वो प्राणा की भाँति 
रखना चाहिये---दूगा ! 

कप्तान-- यह वही धरोहर है जिसके बारे म आपने पहिले कहा है ।' 

बृद्ध--“हाँ, उमी से सम्ब घ रखता है ॥' 

कप्तान काश्यप---तों क्या बह कागणग माथन को “हस्य बता देंगे ?! 

सिमियत-- नही, वट सिफ आगे के लिये रास्ता बतलावेंगे। 

क्प्तान-- और बह पुरातन चिह्ल ?” 

सिमियन--- यद्यपि स्वय इसका मूल्य भी कम नहीं है, लेक्िलि इसरा असला 
मूल्य इसके संम्बंधी से जाना जायगा ।/ 

कप्तान प्रताप इन सारी सावधानताप्ूवक कही जाती बाता की आर उतना 
ध्यान न दे रहे थ। वह सिमियन से और वतात जानने के लिये उत्सुक थे। 
कि तु अब वात बीच में आ पडी थी धरोहर की । क्या उस वह स्वीकार करे या 
नहीं | सिमियन मे स्वय इसके बारे मे कुछ न पूछा, उसने इसे सिंद्धवघत मान लिया। 

कितु कप्तान प्रताप इसके' लिये अभी तैयार न॑ थ । उाहान और स्पष्ड 
कुछ बातें जावना चाही। यह एक बडी दायित्वपृण बात थी, और प्रताप एक 
दूसर ही गठन वे! आदमी ये। उ'होने पूछा- यद्ध वालक नाथन आयक परिवार में 
अकेला ही है ?/ 

सिमियत--एक ही जीवित आर समीपतम सम्बंधी । 

क्प्तान--कोई मेरी अभिभावकृता पर आपत्ति तो पही कर सकता ” 

सिमियन--'जहाँ तक मैं जानता हूँ, फ्रोई भी नहीं । पाच वष में बह उतीस 
वप का हो ज्ययगा, और तयथ्र यदि आपकी इच्छा हो, और चिह्‌ आर जम पत्न के 
पढने के बाद वह भी उत्त चाहेगा तो आप अपने दामित्व का उसे सौप क्र अपने 
आएशे मुक्त कर सक्‍त हैं! 

कप्तान-- उसका जम दिन क्‍्य पटता है । 

सिमियन-- उसका जाम दिन ठीक उसी दिन पड़ता है, जिस दिन हम लोगो 
का वष आरम्भ होता है । 


श्र सोने को ढाल 
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उस चीज का उनतोदर भाग शुद्ध सुवण की चहर थी, जो कि मजबूत 
बाले चमड़े पर चिपवी हुई थी । लैम्प के ज्रफाश मे वह दपण की तरह चमक रही थी। 
कप्तान काश्यप उसकी चमक से एक बार चौधिया गये । 

चहर का वह भाग जो चमडे के किनारे पर लगा हुआ था, बडी सुदरता 
से तैयार क्या गया था । इस बाहरी छोर पर एक इज्च चौडी किनारी भी। 
भीतर वाला भाग जान पडता था किसी भारी हथियार से पीटा गया है ।॥ 
चमडा इस तरह काटा गया था, कि सोते की चहर उस पर ठीक बेठ जाती थी । 

यह सोना ही नहीं था जिसने कप्तान को आश्चय म डुबों दिया, बल्कि इस 
किनारी के किनारे क्तारे तीन पातिया बहुम्रृल्य पत्थरों से जडी थी यह तीनो 
पातियाँ किसी वत्त की खड थी । सबसे भीतर वाले वत्त मे एक रेखा थी जिस 
पर नीलम जड़े थे, यह रत्न दीपक के प्रकाश मे जगमगा रहे थे, और उनसे रक्त- 
नील-पीत वण की किरणें निकल रही थी । 

सिमसियत-- कया गोली उसम है ?! 

कृप्तान--मैं गाली वा भूल ही गया था, यहा उसका विशान है। उततोदर 
अश यहाँ पर पिचकः सा गया है । 

सिमियन-- थैले म देखे महाशय 

उन्होने थैले को देखा, और वहा ऊन के गुच्छे में उह्े एक चिपटी गोली मिली । 

सिमियन के पास आकर कप्तान ने कहा--'मुझे नहीं मालूम होता है, यह 
क्या चीज है, शायद एक बडे घड़े का टुक्डा हो ? 

सिमियन--घडा दरियाई धोडे के चमडे का नहीं बना करता, कप्तान | 

वप्तान-- चमडे को यदि छोड दिया जाय, तो इसकी शक्ल सोने के घडे 
से बहुत भिन नही मालूम होती । तो यह क्या है, महाशय सिमियन ?! 

सिमियन--'जव अरवा न मरे ऊपर गोली चलाई, ता यह मेरे लिये क्या थी ?* 

कप्तान--ढाल / 

सिमियत---पर बही है--शाही ढाव का एक खड़ ।' 

क्प्तान---भौर इसके और भी टुक्डे हैं?” 

सिमियन--हाँ, और वह ठीक जुड जायमे । इसके दो टुकड़े और हैं, और 
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वष्तान---'ठीक मैन समझ लिया । ढाल का केद्ध पटकोण वो लिये हुए वह 
नाभि होगी, वडी सुदर रचता है । सुदर रचना ही नहीं, इसका काई तात्पय भी 
होगा । कया तात्पय है ?' 
सिमियन ने उत्तर न दिया, वह चुपचाप वस्तु के लौठाने की प्रतीक्षा कर 
रहे थे । कप्तान ने उस फिर थैले म॑ वैस ही रव कर वद्ध के हाथ में दे दिया । 
सिमियन ने फिर उसका उसी जगह रख लिया, और वह चुपचाप पड रहा। 
उस समय कप्तान ने वृद्ध के चेहरे की आर देखा। उससे शा्ति ओर तेज प्रकट हो 
रहा था। वह स्पेनी यहुदी थे, ओर फिर सेफादिम का उसके चेहरे से उसकी जाति 
का स्वाभाविक सौदय लक्षित हो रहा था। वह निस्सदेह उसके सभी ग्रुणों से 
विभूषित थे । 
बह बहुत थक गया, इस वातचीत के श्रम का प्रभाव उस पर पडना शुरू 
हुआ । कप्तात न फिर उसकी आखे मुदती देखी, और समझ लिया कि और बातचीत 
करना हानिकर होगा ! 
कप्तान दवाज पर हाथ रख कर वाले---'आपके इस विश्वास वे लिये अनेक 
धयवाद। अग्र सो जायें । हम लांग फिर बात करेंगे, और मै अपने निश्चय को भी 
उसी समय बताऊँगा | 
बृद्ध-- तिश्चय ? 
कप्तान-- हा, नाथन के अभिभावक होने के विपय में ।/ 
बद्ध-- उसके लिय मुझे कोई पवाह नहीं | मेरा पौत्च आपके हाथ में बहुत 
सुरक्षित रहेगा । 
दूसरे दिन सवेरे पोटसईद पहुँचे आर अभी वद्ध सोया ही था, कि जहाज 
भूमध्य सागर म प्रविष्ट हुआ । 
नाथन अपनी कठिन और जानमार स्वज खाडी वी तेराद वी निबलता और 
थवावट स अब वित्वुल्ल स्वस्थ हो गया था। बीच-बीच मे बृछ देर के लिये अपने 
दादा वे पास जान के अतिरिक्त वह वरावर शिव ये साथ ही रहता था। दानो की 
मैत्नी धीरे धीरे धनिष्ट होती जा रही थी। शिव ने उसे बहुत सी चीजा वे नाम 
बताये, और रात रटात एस। कर दिया कि जिधसे उच्चारण म॑ बिल्तुल गलती न 
हो । उनका वात्तालाप बहुत परिमित था, कितु शिव स्वय प्रश्न और उत्तर दोना 
ही कर डालता था । वीच-बीच मे दाना शिर हिलाते और मुस्कराते थे। यह बडी 
विचित्न बात थी कि नायन ने कुछ ही दिनो मे बहुत से शब्द याद कर लिया। 
तारा न इस वास मे उनवी बड़ी सहायता वी । वह शिव की अपेक्षा नाथन 
स यहुत प्रेम वरती थी, क्योकि वह उसे उतना डराता ने था। वह घीरे से पीठ पर 
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थपवी देते, अरबी से उससे बोलता था | यद्यपि वहु भाषा न समझती थी क्ितु 
कहने वा स्वर उसे बहुत पसद था । शिव वडा चचल, हुवम चलाने वाला और जार 

से बोलने चालने वाला लडका था| जब बह बडे प्रेम ओर मजाक से खेलता रहता 
था, तव भी बेचारी तारा निश्चित नही रहती थी, कि दूसरे ही क्षण वह क्‍या बरेगा। 
इसीलिये वह वरावर शिव यो सदिग्ध दृष्टि से देखा करतों थी । 

नापन वो तारा वे माध अरवी मे घोलते देख वर शिव ने कहा--- 

'क्या, बातर भाषा घोल रहे हो, नाथ ?! 

'वानर--नाथ ।' सार वाक्य में नाथन को यही दो शब्ट मालूम धु, इसलिये 
हृह ही उसने दुहराया । 

वह नवशा घर के बाहर डेव पर बैठे हुए थे । 

शिव ने असन्ताप प्रक्ट करते हुए कहा--यह बहुत बुरा है तुम्ह तीसर के 
सामने रहस्य न वहना चाहिये । तारा | चलो 

बानरी अपना नाम जानती थी, उसन एक बार शिव के मुह वी ओर देखा» 
कु अलग होने वी जगह नाथन वे और पास सट कर बैठ गई । 


नाथन--थारा ।/ 
शिव---थारा नही--ता--तारा । 
ताथन-- तारा । 


शिव-- अब ठीक हुआ । अब हम अपने पाठ के विषय वे तौर पर इसे 
इस्तमाल बरेगे, और जब तुम इसके भिन भिन्‍न अग्रो को जान लोगे, तो बालोधान 
प्रणाली से मैं तुम्हे आय वस्तुआ को बताऊँगा। फिर हम नाथ, सन्ना से क्रिया पर 
चलेंग और क्रियाआ को देख घर तुम दात तल अँगुली दवानोग | तुम घोटा लगा 
डालना, हाँ, बाबू घांदु लगा डालना, तव न उस्ताद का भी नाम होगा। तैयार हो 
न? अच्छा तो जैसे जैस मैं बहता हूँ, बसे ही तुम भी कहत॑ जाओ--शिर |” उसमे 
धीर॑ अपने हाथ को बदरी के शिर पर रक्‍्खा। 

ताथन-- शिर ओर तालु से उच्चारण करने म उसने शिव से भी अधिक 
सफाई दिखाई । 


फ जाँख' और शिवन तारा की ऊपर-मीची होती आँध्यो वी ओर इशारा 
या । 


नाथन ने भी दुह्राया---आख ।' 

"ताक लेकिन तारा के पास ऊपर उठी हुई नाक न थी, इसीलिये लाचाट 
शिव ने अपनी नाक पकडी । 
४... ताथन--नाक 
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पाठ चलता ही गया, यहा तक कि वादरी की पूंछ का नम्बर आया, और छूत 
समय उसे जरा दबाये बिना शिव का मत न माना । तारा ने इसे सहन ते किया, और 
छलाँग मार कर नकशा घर के ऊपर जा बैठी । 

शिव---अब्ं वालोद्यान का आरम्भ हुआ, विपकता और बदरी की जोर 
अँग्रुली का इशारा क्या । दि 

तारा जैगुली को अपनी ओर घूमते देखकर छत वी आड में चली गई ) 

चली गई, शिव ने जहा बदरी बेढी थी, उस स्थान की ओर दिखाते 
हुए कहा। 

नाथन ने हँसते हुए दुहराया--“चली गई।' 

शिव--और यहा बस पाठ समाप्त ।! 

नाथन शायद ही कोई शद भूलता था, उसकी स्मरण- शत्ति बडी तीत्र थी, 
और जल्द ही वह शब्दो को ताड कर मिलान लग गया । शिव बेडे के बारे में जानन 
के लिये बडा उत्सुक था। वह जानना चाहता था, कि क्यो नाथत और उसके दादा ने 
बेडे पर चढ़ कर समुद्र मे आने का साहस किया। और क्यो अरबों ने उनका पीछा क्या । 
कितने ही प्रश्न शिव के दिमाग में चक्कर लगा रहे थे । उसे इस सारे वत्तात की 
आड मे कोई और अद्भुत और भय कर रहस्य की गध मिल रही थी । कितु नाथन 
की भाषा से अपरिचय इसके जानने मे वडा बाधक था। यद्यपि माथन जल्दी जल्टी 
तरबकी कर रहा था, तब भी इस कथा वा जैसे-तैसे कहने भर की सामथ्य भी कई 
सप्ताहों बाद आ सकेगी और तब शिव की जिज्ञासा पूण होगी। 

शिव के पिता ने उसे और कुछ न बताया सिवाय इसके कि नाथन का दादा 
सिमियन जिन इज्णा है वह स्पेनी महूदी है और सैफादिम और अश्के- नाजिम में क्या 
भेद है! कि तु इसने शिव की जिज्ञासा को और भी बढा दिया। उसके पिता से 
ढाल और कागज वी बाते सब छिपा रखी । वस्तुत यह उनती आपस की बात थी, 
और उठाने वह भी चर्चा न को कि नाथव शायद मेर॑ पास ही रह । 

पिछले तीन दिनो म कई वार कप्तान ने वृद्ध की और देखा | उहाने इच्छा 
की कि वे नाथन की जभिभावक्ता के सम्बंध में अपनी स्वीकारिता प्रकट करें। 
डाहोंने जाशा की थी कि वह अभी और द्ुछ कहेगा । शिव क॑ समान ही उनका भी 
यह जानने का कौतूहल था, कि वे कहा थे उ'हाने बेडा कहा पाया, और क्सि लिये 
अरब उनके प्राणों के ग्राहक वते । सिमियन के परिवार के सम्बाध मे भी कुछ जातना 
आवश्यक था । कागज पत्न जितके विषय म वद्धपुरुष ने कहा था, कहाँ हैं ? उनीसवें 
वष तक माथन को किस प्रकार रखना चाहिये ? न्‍) 

उहते जब-जब उधर देखा, सिमियत को सोते हुए पाया । वह फिर अद्ध 
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मृछित अवस्था की प्राप्त हो गया । उसके अद्धमुकुलित नेत्र फिर शुय हो गये। वृद्ध 
ने बहुत कम भोजन ग्रहण किया, और जो ग्रहण करता भी था, उसे भी सीधे निगल 
जाता था । 

पोटसईद छोडने के वाद तीसर दिन प्रात काल मसीना बदर उन्हे दिखाई 
पड़ने लगा। कप्तान ने कमरे के द्वार पर थपकी दी, किंतु भीतर से उत्तर न मिलन 
पर प्रूववत्‌ कदम आगे बढाया । सिमियन बिल्कुल निश्चल था । उसकी आँखे विल्कूल 
खूली हुई थी किन्तु वह भी निश्चल और शून्य थी । उसवे' आठ खुल गये थे । वहाँ 
श्वास- प्रश्वास वी जरा भी आहट न सुनाई पडतो थी। सार वायुम डल और उस 
बिस्तरे में भी गम्भीर नीरवता थी, गम्भीर मृत्यु की । निद्रा ही से वह उस निद्गा मे 
पहुंच गया, जिससे प्राणी फिर नहीं जागता । 

कप्तान काश्यप ने उस चिन्तन चिह्न को उसके शरीर से ले लिया। मृत 
शरीर वी बगल में एक लम्बी गोल छोटी- सी पादली मोमजाम मे बाँधी हुई मिली । 
उसके ऊपर फीता बाधा गया था, और जोड और गाँठो पर सभी जगह्‌ अच्छी तरह 
मुहर की हुई थी। उहोने समझ लिया कि यही “चम पत्र' है । उहोन दोनां ही 
वस्तुओं की लेकर आफिस के कमरे मे अपनी जहाजी पटी म॑ सुरक्षित तौर से बाद 
कर दिया । 


चोगा की जेव मे बहुत से कामज के टुकड़े थे । इन सभी पर इग्रानी भाषा 
में कुछ लिखा हुआ था, सिफ एक अ ग्रेजी मे था, और यह कराची के एक बष' के 
नाम वष्तान को दस हजार रुपया देने की चिटूठी थी । कप्तान ने अनुमान क्या, 
कि यह रुपया जहाज के किराया और नाथन के शिक्षादि वे आवश्यक' खत वे' लिये 
वृद्ध ने देना निश्चम किया है। दूसरे कागज) मे क्या है, इसका उहू पतान लगा। 
उनके बारे मे सिफ उनको इतना अनुमान हो सका, कि चाहे जो कुछ भी उनम हो, 
उस पुरातन ढाल और “कागज पत्न' से इनका कोई सम्बघ नही है । उन्हाने उ-ह्‌ अलग 
रखने वी इस लिये आवश्यकता न समझी । 

जब देखा कि हम मसीना के बिल्कुल पास हैं, उहोने राजबीय अफसरों का 
इसकी खयर देते और बृद्ध सिमियन को समाधिस्थ करने का निश्चय विया। अपन 
झण्डे को आधे मस्तूल पर करके 'कदम्व बदरगाह म॑ प्रविष्ट हुआ। वष्तान वाश्यप 
किनार पर गये, उस समय ऑओधेरा होने लगा था, जब कि इटालियन गवनमंट मे एक 
अफसर, एक डाक्टर और एक यहुदी,धर्माचाय (रब्नी) के साथ वह जहाज पर लौट। 
उहोंते शव वी परीक्षा की । रब्बी ने नाथन से बहुत सहानुत्रिपूण भाषण 
बालक वी नीरवता वडी शोक पूण, किन्तु घेययुक्त थी | उसवे' हृदय मं 
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से जितनी सहानुभूति ओर आदेश की भाशा थी, उतनी अपने स्वजातीय रब्वी से भी 
नथी। 
कराची के वक वाली चिटठी के अतिरिक्त सभी स्फुट कागज रब्वी के सम्मुख 
रखे गये, उहांनवे उह सरसरी निगाह से देखा, और कहा कि इनमे नाथन और उसके 
वश के सम्ब ध मे क्तिनी ही हिंदायतें हैं। इह्ठे सुरक्षित रखना चाहिये, नाथन के 
वयस्थ' होने पर यह काम देंगे । 
अगले दिन प्रात समाधि देन का सभी विधि व्यवहार बडे शोकप्रूण हृदय से 
अनुष्ठित हुआ । 
शिव के प्रेम ने नाथन के हृदय को इस महान शोक के समग्र बडा ढाढइस 
दिया । शित्र ने अपने मित्र का हर तरह स॑ प्रसन रखने का प्रयत्त किया। इस बीच 
म नाथन वी शिक्षा भी बरावर जारी रही । यद्यपि भाषा के अपरिचय से नाधन 
कप्तान काश्यप से कुछ बोल न सकता था, कि उसके दादा ने उसे क्या-क्या कहा है। 
किनतु इस चुप्पी मं भी कप्तान मे उसके असोम विश्वास को प्ललक जान पडे बिना 
बाकी न रहती थी । पात बडी प्रेममयी दष्टि से वह कप्तान वी बोर देखता था, 
और जरा भी उनकी ओर से कोई इशारा पाते वैसा करने के लिसे तैयार हो 
जाता था। 
कप्तान ने इस्माईलिया और पोट्सईद दोनों जगहों से अपनी पत्मी 
और साले के नाम नाथन का जिक्र करते हुए पत्र लिख दिया था। और मसीना से 
लिखे जाने वाले पत्र मं तो विशेषकर उहोने नाथन ही की बात लिखी थी, और 
अपनी पत्नी को यह्‌ भी लिखा था--'सीता, एक और शिव को भाग्य ने तुम्हारी 
गोद में डाला है।' चूवि' अपने सामुद्रिफः कत्तव्य के कारण उनका एक जगह रहना 
असम्भव था, इसलिए अपने साले प्रीफितर चद्गनाथ भारद्ाज को उन्होवे विशेष तौर 
से लिखा, कि उतको नाथन का भार भेरी ओर से गहण करना होया । अभी उह 
नेपल्स” तक जावर लौटना था, इसलिय उह विश्वास था, कि इस बीच भे जब तवा 
उनवी पत्नी अपने भाई के साथ इस वात में अच्छी तरह निश्चय कर सकेगी, तब 
तक जहाज लौट कर कराची पहुच जायगा। 
यह प्रात काल वा समय था। अभी थोडी ही देर पहिले कराची बदर की 
राशनिया बुझी थी | आकाश पर सिद्री धूलि का पर्दा पड कर घीरे-धीरे हट रहा 
था। सूय का सुनहरा थाल भव उस तरह हिल न रहा था। उसके रण से भी बहुत 
परिवतन हो चला था, और इसके साथ ही साथ ध्राच्य क्षितिज से वह कुछ ऊपर उठ 
गया था । शिव नाथन के साथ छत पर घढ गया था । जाठ बजे का समय था, जद 
कि आगे की ओर देखते-देखते शिव चिल्ला उठा-- 
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ओहो ! बह अम्मा हैं---वह अपने हाथो को ऊपर वरके ६ हा 
लाचते हुए वहा--'भा-हा ! अम्मा वहाँ आ गई । भर 040 
नाथन ने एक छोटी पक्षी-सी एक महिला की 'कदम्ब की ओर दें 
रूमाल हिलाते देखा | उसके पास एक और पुरुष था | जिसका शरीर एक लम्वे ञँ 
काट से ढका हुआ था । उसके शिर पर सफेद पगडी बधी हुई थी। प्रात कालीन 
शीतल वायु से उसको दाड़ो हिल रही थी । अपने भाजे के आनसद तत्य को दखक्र 
उसकी आँखें चमक रही थी। उसने शिव के उत्तर में अपने हाथ को ऊपर उठा कर 
कहा--'व दम्ब, भो हो |! 
शिव ठठा कर हसते हुए-- हो-हा ! मामा-ओ हो ! मेरे चदा मामा 2 
नाथन ने भी धीरे से प्रतिध्वनि किया--चदा मामा ।' 
शिव--हां चंदा मावा--तुम नाथ इसे कह सकते हो ?* 
नाथ ने फिर कहा--चदा मामा ॥/ 


शिव--बमाल | नाथ याद रकप्रो, इह चदा मामा कहो | वह बड़ी बेंढब 
खापडी है, न जाते क्तिनी भाषायें घोट पीस कर उसमे रक्‍्पी हुई हैं। प्रौफेसर तुम्हे 
ठीक उच्चारण और शब्दों के अथ तुम्हारी ही भाषा म॑ बतलावेंगे, चाह तुम्हारी 
आपा आकाश पाताल की कही की क्या न हा । तारा की कटक्टाहट उह हैरान नहीं कर 
सकती । आ हा !” और जल्‍टी से दौड कर वह नीचे जाते वाली सीढी पर पहुँच गया, 
और एक ही क्षण मे पागलो की भाँति कूदते फाँदते नीचे पहुंच कर पटरा रखे जाने 
की प्रतीक्षा मं खडा हा गया । 

जल्दी में एक छोटी सी नमस्ते के अतिरिक्त वप्तान ने और कुछ न किया, 
बह अपते आफिस के वारवार को जटदी जल्दी देख रह थे । उदद्दे न अपनी धमपत्नी 


और साले स॑ बातचीत करने की पुसत थी, और न लड़के की कूद फाद देखने ही 
की | नाथन भी छत से गायब हो गया । 


जब “कदम्ब आहिस्ते से जाकर जेटी से लग गया तो बप्तान ने देखा कि 
थटरे के रास्ते से एक भूति उडती जा रही है। एक ही क्षण बाद शिव अपनी माँ की 
गोद से लिपट गया। 


वष्तान जब तक अपने काम से फुसत पाकर पुरा से उतर रहे थे, तब तक शिव 
अपनी माँ और मामा को लिवाये जहाज पर आ रहा था। 
कप्तान ने बडी नजञ्नता और प्रेम के साथ जपनी पत्नी का स्वागत 
फिर अपने साले प्रोफेसर के गले लगे । पत्नी के नेत्न जथ्ू पूण थे । 
रहे थे । शिव ने अब अपने मामा के हाथा को पकक्‍डा । उनकी प्रकृति से 
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से जितनी सहानुभी 

नथी। अं से सब लोग नक्शा घर वी ओर चले । एकाएव 
कक या अपने पति के आरक्त मुख पर गरं। पति ने पुछा-- 

श्र 

खबे॥| यम 
ः विपय में आपन लिखा था, वह बच्चा कहाँ 
अर अेड 
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जिस समय शिव नाथन को अकेला छोड कर गया, तो नाथन व्याबुल हृदय 
से वहा से भाग कर अपने विस्तरे के पास घुटने टक कर बठ गया। एक क्षण 
मे ही उसका हृदय व्यथा से चूर चूर हो गया उसे मालूम हुआ, कि सचमुच ससार मे 
मेरा काई नही है। पिता, म'ता की अमृतमयी करच्छाया से तो पहिल ही वह वचित 
हा चुबा था किस्मत ने उस अत्तिम एक आश्रय को भो छोन लिया। रह रह कर 
यह सारे विचार उसके हृदयाकाश म॑ उठ रहे थे, और उनकी असह्य वदवा से क/तर 
हो अपने मुख को दोना हाथ से ढाँक कर अपार अश्रुधार बहाते हुए वह घिसक करे 
रो रहा था ! 

हिलती दाढी और हँसती आँखा वाला वह पुरुष जिसे शिव चदा मामा 
बहता, इमसे लिये बिल्कुल अपरिचित था ) वह छोटी दुबली पतल्नी शरीर वाली स्त्री, 
जिसे शिव अम्मा अम्मा कह कर नाच रहा था, वह भी इसके लिए अपरिचित थी + 
शिव के लिए यह महोत्सव था। उस आनदातिरेक म शिव को अपो उस आश्रयहीन 
मित्र वा य्याल न रहा । 

कप्तान अपन कत्तव्य भे मस्‍्न थे, सथद रहमान नोचे थे। बाबू शमनदन 
सहाल अपने आदमियां के झझट में फेंसे थे । आदमी भी जा अब तक वाथन के साथ 
बड़े प्रेम और सद्दृदयता का व्यवहार करते थे बराबर शिर हिला और मुस्करा कर 
उसे उत्साहित करत थे । जाज अपनी-अपनी घुन मे इतने मस्त थे, कि कसी का उस 
कांणलीन उदासीन मूर्ति का कुछ भी य्याल न रहा! सय अपने देश के भूभाग के 
दशन मात्र स जात्मविस्मृत अथवा सताहीन से हो गये थे । 

आसपास के दश्य भी नायन को अद्भुत मालूम हो रहे थे। उसने इस प्रवार 
बः हर हर बाग, जगह जगह वक्षों के झुरमुट चौडी सडके आलीशान मकान कभी 
न देखे थे यद्यपि भारतीय आखो के लिय यह सभी चीज उत्सवकर थी, किल्तु नाथव 
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के लिये उनमे कोई आवषक न था । वह उसके लिये अपरिचित, मम-भेदक विचारों 
को उभाडमे वाली थी। उसने त्वाण पाने के लिये, जहाजी जीवन को भी भूल जाने 
के लिये वह विस्तरे के पास बैंठ गया । उसका क्लेजा पानी पानी हो रहा था । 
वह सिसक्ता हुआ फ़िर मन ही मन अपने वृद्ध दादा के साथ उसी ऊजड मर भूमि, 
उही पत्न-पुप्प विहीन पहाडियों मे होने की इच्छा करने लगा। 
'नाथने य' 
यह एक नई आवाज थी, जो मद और मधुर थी । फिर उसके कंधों पर एक 
कोमल हाथ रबखा गया । उसने अपने शिर को ऊपर उठा कर आश्चय से अपने 
चारों और नजर डाली और स्नहपूण दो काली राली आँख दंखी। यह आखे उसी 
देवी वी थी, भौर सचमुच उनमे अलौक्कि दिव्य प्रेम और प्रकाश दिखाई देता था, 
जिसे शिव ने 'अम्मा' कहा था। वह आगे बढी । उनके पीछे दरवाजे के पास कप्तान 
काश्यप खडे मुस्करा रह थे। नाथन खड़ा हां गया और कुछ लज्जित सा होकर 
उनकी ओर देखते लगा। उहोने मुझे कातर होकर घुटने टेके हुए देखा, उहोने 
शायद मेरे सिसकते को भी देखा हो | देवी सीता ने एक क्षण उस बालक के अश्रु- 
प्रक्षालित्त और आरक्त मुखमडल की ओर दे, और फिर दोनो हाथो से अपनी गौद 
में लेकर उसके मुख को चूम लिया । 
नाथन वी एवं ही क्षण पूव का अपार दुख बिल्युत विस्मृत हो गया । 
उसकी जगह एक आनन्द वी बाढ उसके हृदय मे आती दिखाई पडी । उसके साथ ही 
एक क्षीण ऊपा की स्वणमयी रेखा के समान सुदर और मधुर से मधुरतम एक स्मति याद 
आई। यह स्मृति अत्यन्त बाल्यकाल को थी, जबकि वह आनादमयी माता के क्रोध 
से बचित न हुआ था। इसके साथ ही उसने उस सामने की निश्चल निर्तिमिप मधुर 
दप्टि स आप्लावित करती भूति के मुख वी ओर फिर उत्सुक्तापृण हृदय से देखा । 
उसको भ्राति हो गई, किक्‍ही वहीं ता दूसरे रूप मं लोट कर नहीं चली आई, 
यद्यपि नाथन वी मा वा भरे आठ बष हो गये थ। उसने अपनी आजखो से उसकी 
निशचल और नीरव अरथी वा समाधिस्थ होने वे लिये जाते देखा था । सारी दुनिया 
विश्वास करती थी, कि अप वह इस लाक मे नहीं है, किन्तु नाथन ने कभी क्षण भर 
के लिये भी इस पर विश्वास न क्या था। उस जान पडता था कि वह वही गई 
है । कसी काम से उसके आन म॑ विलम्ब हो रहा ह, क्तु वह अपने इक्लौत और 
अनाथ बच्चे को ---जिसे वह अपने हृदय का दुक्डा कहा करती थी--कभी खदाए के 
जिए छाड नही सकती । 
भाओ मैरे बच्चे !! इन मधुर शब्टो ने उसकी समाधि को भग कर दिया। 


हि 


| 


बे२ साने की दात 


देवी सीता ने पाबय के हाय यो अपो हाय मे सेरर यह बहा था। इलस शब्हा जा 
अथ नाथा मो मालूम हाते जरा भी देर ते सगी । उससे एक यार पिर अपन आपनों 
छोटा दुघमुद्रा बच्चा पाया, और उय समय मे अपरिधित समार से परियय मरान मे 
लिये एग' मातुमूति भी । 

शिव, जसे हो सव घाग परशाघर मे पहुँचे, यरो ही नाथन ने गधे पर हाथ 
रेप पर बड़े दुपित ददय से बोत उठा--- आह, सरे एसा साहा कहीं से मिला, मैं 
तुम्ह अकेसे छोड पार भाग गयां। मैं रिसना स्वार्थी हो मधाया। नायन मेर 
भाई, मरे अपराध को क्षमा मरो | 

नाथन ये इसम से दा-एप शब्ः जहाँ-तहाँ से समा पाय । उसे यायय शत अप 
बिल्कुस्त त समझ पड़ा । इसी समय प्रोप्रेसर महाशप ने हखल दिया और उठाते शिव 
बी बात को अनूलित परये समझा दिया । इसका प्रभाय जादू गाया था। नायन ने 
शिव यो हाथ सा खपट लिया ओर प्रोफेसर के मुख पी ओर तावने सगा । उपर गौर 
मुख पर वेग से दोइते हुए यून वी रक्तिमा उछल आई थी। उसकी आयें अधरे धर 
में मून्म छिद्र से आई शिरण म पड़े हीरे वी भाँति घमर रही थीं। उसो मुंह खोल 
बर मर” स्वर से वितु जल्‍्टी-जल्दी प्राफेसर से बात मरनी आरम्भ वी । मिद 
चित और वाश्यप दम्पति आनदप्रूण हृदय में सब कुछ सुन्र रहे थे । 

शिव- च-पू्‌ | मुह बन्द बरो। तुम यह गन्गन-ग एक क्षण में एवं हजार 
यार यत्र' रह हा। यदहद्‌ कह क्‍या रहा है, मामा ।' 

प्राफलर--- तरह-तरह वी वादे । 

शिव-- पर च्से मालूम है कि नही, नि ठुम का दा मात्रा हो? 

नाथत ने दुंहरा दिया--- चन्दा मामा। 

शिव ने पीठ पर घपकी देत हुए कहा-- यही वह घदा मामा हैं । 

बचाटा मामा दुहराते हुए माथन ने प्रोफेसर से इसका मतलब पूछा। जब 
उसे इसका अध--यद्यपि इस शब्ट थी विशेषता को बिना समझाय, क्यावि इससे 
|पिफ गडबडी पदा हो जाती--समझाया यया, ता बडे आश्चय मे आकर वह आँखें 
फाड फाड कर देखने लगा । शितु शिव के चेहरे और प्रोफेसर थी भस्खरापनभरी 
नजर वो देख यह एक वार खिलखिला कर हँस पडा, और उसी समय वाबी चारा 
ने भी सहयाग क्या । 

इस हसी ने उसके हृत्य को एकदम आनद से भर दिया । उसने उसे इस 
चरिवार म॑ प्रविष्ट रा दिया। अब वह आगन्तुक नही रह गया। 

बष्तान को और भी अपने आफिस सम्बधी--क्तिने काम करने थे। उह 
अभी यहाँ से वम्बई जाना था, जहाँ मुसाफिरों को उतारना था । इसलिये यह 

५ 


ग्रीफेमर हरे 


आवश्यक भालूम हुआ, कि प्रोफेसर से कुछ देर बात कर लें। उहोंने अपनी पत्नी से 
इसका सकेत किया, और फिर प्रोफेसर के साथ वहाँ से अपने प्राइवेट कमरे में 
चले गये । 

कृप्तान--पत्न में सभी आवश्यक बाते न लिखी जा सकती थी चंद्र, और 
अब भी तुम लोगो की जिज्ञासा के अनुसार सभी बातें नहीं बताई जा सकती । बालक 
के दादा ने सोते ही सांते प्राण त्याग दिया । उसने यह सिद्धवतू कर लिया था, कि 
उनके वाद मैं लडके की देख रेख करूँगा । उसने इसे धरोहर कहा था, और मैं इसे 
अत्यन्त पवित्त धरोहर समझता हूं ।' 

प्रोफेसर--- आपने इसके लिये कोई वचन दिया है !* 

क्प्तान--- नहीं ! विन्तु इसका विश्वास करते हुए उसके दादा ने शरीर 
परित्याग किया [| 

प्राफेतर--“आप धरोद्टर को रखन के लिए तंयार हा चुके थे ! * 

कप्तान--'बिल्फुल, और मै इसे स्वीकार करने जा रहा था, किन्तु बह होश 
मे न था। अन्तिम वार जब मैं गया, तो वह ससार परित्याग कर चुका था।! 

प्रोफेतर--- ठुम चालक की अम्बई नहीं ले जाता चाहते ।? 

कप्तान-- नही ! मैं चाहता हैं, कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे कत्तन्य को 
पूरा करो । मुझे वम्बई से पुसत पाने मे अठारह बीस दिन लगेंगे। 'कदम्ब' को 
मरम्मत की आवश्यकता है, इसीलिये यह तो वही डक मे चला जायगा ! कुछ कुछ 
सुनने में आ रहा है, कि मेरी वदली किसी दूसरे जहाज,पर होने वाली है। जो कुछ 
भी ह॒पता की छूटटी लेने वाला हूं, और तब मैं चद्र, इस विषय मे तुमसे अच्छी तरह 


बात कर सकृगा। अब मुख्य बात यह है--क्या तुम मेरे कत्तव्य को अपने 
ऊपर लेने के लिये तैयार हा ?! 


प्रोफिमर--.बड शौक से ।' 
कप्तान-- भुसे इसका विश्वास था । 


प्रोफेसर--लेक्नि सिमियन विन इज्चा की भाति प्रताप तुमने इसे सिद्धवत 
चकर लिया 


कप्तान-- हाँ--ठीक, मैंने क्या था / मैं जानता था, वि मुझे तुम पर निभर 
रहना होगा। यहा यह कुछ कागज हैं, मैं चाहता हूँ, किः तुम इहह अपने पास रखा । 
भुचे इसका कुछ मतलब नहीं भानूम हाता, शायद तुम्ह मादूस हो । ससीता से रव्यी 
ने बहा था कि इसमे ताथन के सम्बन्ध मं कुछ लिखा है। इहें इस समय देखन वी 


आदश्यक्ता नहीं, पुसत के वक्त देखना । और दाना लडका पर मजर | रखता-- 
डरे 


श्ड सोने की ढात़ 


तक मैं वम्बई से लोट आता हू । शिव को छुटिट्यों वे. पत्म होते ही स्कूल जाना 
चाहिये । उसने भ्ब वी छूट्टिया का बडा छुत्फ उठाया है, तुम देख रहे हो वि देखन 
में वह्‌ कितना स्वस्थ मालूम होता है। और शायद नायन के लिये भी उसके साथ 
जाने का प्रवध हो सकता है। नाथन को कुछ ट्यूशन वी आवश्यकता है--उस 
हिंदी सिखान की आवश्यकता है, जिसमे बात समझने और बोलने लगे । यह काम 
तुम खुद अच्छी तरह वर सकते हो। वह पढने वा बडा शौतीन है, और तुम्हारी 
पथ प्रदशकता में वह बहुत जल्द अपने विचारों वा प्रकट करने में लायक हो 
जायगा । 
प्रापेमर--'मुझते जितना हो सकता है, मैं सव वरने के लिये तैयार हू । क्या 
यही सब कागज हैं ?! 
कप्तान--नही और भी है, कितु उनके सम्व थ मे मैं इस समय कुछ नही 
हैं सकता, और उह मैं अपन साथ ले जाऊगा | तुम देख सक्रोग जह--हाँ तुम 
मुहर दिय हुए उनके ल्िफाफे को देख सकोगे, जब मैं लौटूगा । मुझे उनके और आय 
चीजो तथा यायन के भविष्य के वियय म तुमसे सलाह लेनी है । इस समय मेरे पास 
समय नही । 
प्रोफेतर-- मैं इन बाता की सीता से कह सकता हू ?! 
कप्तान-- बडी खुशी से । 
गत शीतकाल मे शिव का स्वास्थ्य अच्छा न था। वह चौदह वष का हो 
चला था । वह लाहौर के दयानाद एग्ला वदिक सकल म पढता है। वही उसके मामा 
दबानद काजिज म प्रोफेसर है। गभियो की छुट्टिया मे दोनों मामा भाजे सक्‍्खर 
कप्तान के घर पर आये थे। कप्तान ने उसकी शारीरिक अवस्था का देख कर 
निश्चित क्या, कि उसे नेपल्स तक वी सर करा लाबें, इतने म सामृद्रिदः जलवायु 
का भी उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । और बालक लौटते समय तक 
बित्दुल स्वस्थ जौर हृष्ट पुष्ट, जसा कि उसकी अवस्था के लडके को होना चाहिये, 
हो जायगा । कराची स ही उहोने शिव को लिया था, और फिर पूव की ओर वह 
बम्वई, कोलस्बो और सिंहापुर तक गये थे । सिहापुर स रगृन, मद्रास कोलम्वों और 
अदन हवंते जब स्वेज को खाडी मे पहुचे थे, तो उह नाथत और उनके दादा का बेडा 
मिला था। 
जेटी पर से उहाने कप्तान काश्यप को अल्विदा क्या । और फिर चह लोग 
कस्टम के आग्र बढे । उन्होंने शिव का सामान--वेचारे नाथन के पास तो कोई 
सामान न था, हाँ, शिव ने अपने कपडा में से एक जोडा घोती, दा कमीज एवं काट, |ै 


प्रोफेसर श्र 


एक जोडा जूता और एक टोपी दे दी थी--स्टेशन पर भेज दिया था। तारा नाथन 
की कोट वे कदर छिप कर बैठी थी। जेटी के बाहर निकलते हो उहोंने घोद्गाडी 
की, और थोडी देर मे स्टेशन पर पहुच गये ) डाक्गाडी भी उस वक्त तगार मिली, 
और थोडी देर मे उनकी गाडी कराँची शहर से निकल कर उत्तर की ओर सराट भर 
रही थी । 
गाडी सक्खर स्टेशन पर रात का पहुँची थी, अत नाथत काश्यप परिवार 
के घर के आस पास को न देखे सबा ! सडक के क्िनार ही शहर से बाहर की जोर 
तरह-तरह के वुक्षो और वागो की थे णियो के वोच ही मे काश्यपो का वंगला थे । 
चह सादा कि तु स्वच्छ बंगला नाथन की दृष्टि म स्वय से क्म ने था । 
अपन विश्राम के दिना की प्रोफेसर सदा सक्‍यर मे ही इसी बंगले म व्यतीत 
किया करते थे । वहा बुछ कमरे खास उनके लिए थे। कालिज के अतिरिक्त वहीं 
एक मात्त प्रोफेसर चद्धनाथ भारद्ाज का घर था! सुदीघ ग्रीष्माबकाश के अभी & 
सप्ताहू और वावी थ । यद्यपि शिव का स्कूल कालेज स॑ बुछ पहिले ही युलता था 
/कितु प्रोफेसर ने उसके लिये छ सप्ताह की छूट्टी माय ली। शिव और नाघन दोना 
ही के लिए यह बडे सुदर सप्ताह थे । वह वडी दूर दूर तक घूमने फिरने जाया करते 
थे। कभी कभी उनके साथ प्रॉफेसर भी रहत ये, कितु अक्सर वह दाना अकेले ही 
होते थे । नाथन ने हिदी सीजन मे बडी ही आशातीत उन्नति कर ली थी इसमें 
शिव और उनके मामा दोनो को बहुत श्रेय है। शिव की मुहावरेदार हिंदी ने 
उसकी भाषा को और भी स्वाभाविक रीति से सीखने मे मदद वी ) बाज-वाजे व्कत 
यद्यपि वह इन मुहावरों से हैरानी में पड जाता था । 
कप्तान ने वम्बई से दा पत्र लिखे थे, जब उनका तार आया, कि मै परसा 
सायवान तक तुम्हारे साथ होऊगां। उहीने जब आकर नाथन वी भाषा का सुना 
ता उाहू दस तरक्की पर वडा विस्मय हुआ। बीच बीच मे एक/थ शब्द ढेदते के लिए 
रुक जान॑ अथवा क्तियाआ के उलठ पुलट हो जाने के अतिरिक्त उाह नाथन की 
भाषा शिव की सी मालूम हाती थी । वह शायद नाथन से उसके और उम्के दादा 
की पिछवी जदभुत घटना के विपय मे पूछते, कि तु उनका ख्याव हो गया कि इससे 
शायद उसके हृदय का उन पुरानी स्मतिया से दु ख हा। नाथन जब बहुत प्रसन्न था। 
उसे भूत की घटनायें भूल गईं ! और कप्तान ने प्रोकसर की भी सम्मति के अनुसार 
अभा क्सिी प्रकार की जल्दी करना उचित न समझा । 
चाद्वताथ--वहू एक दिन अपने आप तुमसे कहया, उसे जरा और सचेत और 
। भाषा म पटु हो लेने दो ।' 


३६ सोने वी ठास 


फ्प्तान--'भा शायद तुमसे कहे । 
प्रोफेतर--'हो सकता है । विन्तु शिव से वह अत्यात धनिष्ठ हो गया है । 
मुझसे या तुमसे एक शब्द कहने से पूव बहुत कुछ सम्भव है, वह शिव स॑ उसे 
बहेगा । 
कृप्तान काश्यपए--'मुये यू मालूम है ) तुम कब कालिज मा लोठागे ? 
अगले सप्ताह ब॑ सामवार का ? मैंत ऐसा ही समझा था। अच्छा किया जा शिव 
का अपन साथ ही चलने के लिए रोक रक्‍्या । और नाथन के बारे में क्या हागा। 
उन दोना वा एक दूमरे से जुदा वरना बडी निदयता होगी ।* 
प्रोफेसर--- इसवी आवश्यकता नहीं। 
क्प्तान- किन्तु नाथत उसकी क्‍या में तो नहीं दाखिल हो सकता।। उसे 
बहा रक्खोगे ? उसे तो अभी हिंदी द्वी सीखनी है ।' 
प्रोफेसर-- वह मरी अध्यापत्रता मे रहेगा । उसवी बुद्धि बहुत ती”ण है। 
सें समयता हु, इस सत्र और अगले सत्न में मिलाकर उसकी बहुत-सी कमी पूरी हो 
जायगी । अपने कालिज जान के वक्त उसे स्कूल की एक क्यास मे कर दूगा जहाँ 
और लडका के साथ मिलकर उसवी भाषा बहुत ठोक हा जायगी । एसे भी भाषा 
छोडफर गणित जादि विषया मे नाथन वा चान शिव से कम नही है ) मैं समझता 
हूं, यदि दो वय बीतते-बीतते वह शिवकुमार के बराबर हो जाय तो काई ताज्जुब 
नही । यदि ऐसा हुआ ता दोनो एक साथ ही मैद्रिक पास करेंगे।' 
कप्तान--/इस तरह शिव और नाथन को एकसाथ रहने मे कोई बाधा नही 
मालूम होती ।' 
श्रोफेसर-- कोइ नहीं ॥/ 
कप्तान-- लेक्नि हेडमास्टर नाथत के विषय म नधिक जानना चाहगे, और 
उसे, हम बताना नहीं चाहते । 
प्रोफेसर-- इसे मरे ऊपर छोड दा । 
'खच का इततिजाम हो चुका हे। यह कहते हुए कप्तान ने कराची के बक वा 
नाम वी चिट्ठी दिखलाई। 
चद्धतावथ ने गौर से दखकर वहा---तुम कब जा रह हो इस दन ?! 
वष्तान--“मुझे इसके लिय फुसा न मिल सकी । जब तुम और लडके यहाँ से 
चले जाजोगे तार्म और सीता कराची जायग । मैं वहाँ अपने एजेटट से यह भी 
मालूम करू गा, कि किस जहाज पर मेरी बदली होते वाली है ! अभ्नी तक वह जहाज 
तथार नही हा सका है सम्भव है, मुय्रे तीन मास तक घर में रहने की फुसत मिले। 


प्रोफेसर ७ 


बकदम्ब' पर मेरा काम खतम हो चुका है । जब एुसत पे समय एए दिन कराची 
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प्रोफतर--'शायद तब वक्त से बाहर वी वात हो । 

क्प्तान--क्‍्या, इस चिट्ठी के वहाँ पहुंचने म २! 

प्रोफेसर--'नहीं शायद वह इस चिट्ठी वो त स्पीयार पार ?ै 

कंप्तान--'कोई परवाह नहीं, क्या नाथन हमारा लझया पही हो गया ?ै 
लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास है कि इसमे वेसी सम्भावना नहीं। पुछ भी हो नाथन 
अब मेरा पुत्ट है । हाँ, उन कागगा मे क्या था, जिहह मैंने तुम्हे प्या था ?! 

प्रोफेसर--'वहू नाथन के वश के सम्बंध में हैं। उतम उसके सेफादिम वश 
का वक्ष दिया हुआ है, जो वई सौ वर्षों से दक्षिणी स्पेत म रहता आ रहा है। उायी 
पदवी दशना है, शायद यह उस शहर वा नाम हो, जहाँ पह बसते थे । इनमे यहू भी 
लिखा है, कि नाथन को बडा होशर अपने दादा के हुमम पर घगना चाहिये । यह 
हुक्म क्या है, इसका उनम जिज्र' मही। 

कप्तान--'नाथन दशा । क्या वह स्पूल वे रजिस्टर म हमारे नाम स+- 
नाथक याश्यप के तौर पर पद्दी लिखा जा सता ? वहू मेरा और सीता वा दत्ताः 
पुत्र है, इसलिये ऐसा लिखने में तो योई हज नही । विन्तु जब हम जातत ६, तो 
असली नाम को क्यो छिपायें ? सिवाय--/ 

प्रोफेसर--'सिवाय क्‍या, प्रताप २! 

कप्तान-- मुझे आशा है, वि यदि इस दादा जीत रहत, भौर हम उनरा इंगे 
वियय में राय लेते, ता वह अवश्य दशना ही यो पसद बरत। उहात मुझ्तग कभी 
मह नाम नहीं बतलाया | उठाने नाथन यो उत्तीसवे वष दिन पर उसे दस मी जिये 
भुझे एक मुहर विया हुआ 'चम पत्र वा लिफाफा, और एवं विभिन्न विरयत 
चिह्न--जिसे तुम्ह देखने पर बडा आश्यय होगा--टिया है। बद्ध से यश पिश्यागपाय 
करना पे होगा, याद उस पवित्र धरोहर वी अच्छी प्रषार दिंपाजत थे लिए मैं उर्दू 
दिखा पर तुम्हारी योग्य सम्मति लूँ । 

भ्रोफ्सर-- वह कहाँ हैं २! 

कप्तान-- मेर सामुद्रिव बरस मे । और क्प्वान वहाँ से उठ बर उस याने भे 
गये जहाँ उनके मजबूत सामुद्रिव वक्‍्स के भीतर वात याने मे बद घा्जे बट पीं। 

उहाने पहिले वाहर वा मजबूत ताला घोला, फिर उसपा आदर प॑ घातयात 

फिर पहिले मुहर किये हुए लिफापे बा लिया और तब भमड़े के थैत्र था । ५ 

चद्रनाथ ने देखा वि. लिफापा गाल है। उहाने जय हाथ मा 
अंगुलिया म उसकी चिवनाहुट लग गई । उद्घात पौती से लगाई हुई उप 


ब्द सोने की ढाल 


ध्यान से देखा । उहोने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर उसे तौला, और मालूम 
हुआ, कि भीतर कोई धातु की चीज हो सकती है । 
चद्रताथ-- क्या चम-पत्र इसके अदर है ?” 
क्प्ताव--'यद्यपि पिमियन बिन इच्चा ने मुझसे नही बतलाया, कितु मेरा 
विश्वास है, कि इसी में है, क्याकि उहोने उसके वारे भें मुझसे जिक्र किया था, और 
भरने के वाद उनकी वगल मे मैने इस पाया । 
चद्रनाथ-- जौर पुरातन चिह्न--क्या है ?? 
वयहू इस चमडे के थैले मे है। यह कह कर कप्तान ने उसे प्राफेसर के हाथ 
में दे दिया । 
यह तो बडा भारी मालूम होता है प्रताप। चद्घनाथ ने जिस वक्त उसे 
ले से तिकाला तो ऊट के वाला वाला कपड़ा नीचे ग्रिर गया। और सोने की 
क्षमचमाहटठ से उनकी आखें चकाचौध हो यई । उसकी रत्नजटित तीवा पक्तिया और 
नीतम की छोटी रेखा ने और भी उसे चकित कर दिया ) बह बडी देर तक अगुली 
को उन पक्तियों पर घुमा कर देखते रह। प्रताप उनकी बात सुनने की प्रतीक्षा में 
चुपचाप रहे । 
कप्तान ने क्तिनी ही देर तक प्रतीक्षा करने के वाद उस नौरवता का इस 
प्रकार भंग किया-- तुम्ह मालूम है, यह क्‍या है २! 
प्रोफेसर ने तुरात उत्तर दिया---"एक अत्यत मनोहर ढाल का दुक्डा है ।' 
कप्तापय--'तब ता चढद्व तुम मुझसे चतुर निक्‍ले। मैंने पहिले पहल अनुमात 
किया था, क्सी सस्‍्वण उलश का खड़ है।! 
चद्रनाथ--नही प्रताप एक बादशाही ढाल है| लेकिन रत्ना की इस सजा- 
बट का जथ मुझे पूण तोर पर समच मे नही आता । यह ढाल पूरी थी तो यह रत्नों 
की तीनो पक्तियाँ तीन समर्ते द्रक: बत्तों के चाप या खड है। कितु नीलमा बाली 
रेखा का कुछ पता नही लगता । यह सबसे भीवर वाले बत्त मे है। घिमियन ने क्या 
कुछ तुम्ह इनके वारे मे कहा था ? 
कप्तान ने जो वुछ बद्ध के मुख से सुना था, उसे प्राय शब्दश कह सुनाया । 
घद्धताथ मे बडे ध्यातपूवक सुना । जब प्रताप नारायण ने चमड़े पर के चिह्नो के 
बारे से कहा तो चद्धनाथ ने उह पढने का प्रयत्त करना चाहा । कितु रेखायें इतनी 
कम और इतनी क्षीण थी, कि उससे कोई अथ न निमलता था । 
चंद्रनाथ--/इसके अदर कोइ रहस्प है प्रताप, क्तु मैं तुमस बिल्कुल 
सहमत हूँ । 
कप्तान---तुम मुझसे बिल्कुल सहमत हा ? क्‍या ? किस तरह ?! 


नाथन की कहानी डर 


चद्रनाथ-- चिट्ठी जरूर स्वीकारी जायमी। मुये अब इससे बिल्कुल संदेह 
नही रहा, और जब नाथन उन्नीसवें वप दिन पर पहुच जायगा, तो यह चीजें उसके 
हाथ।में सौप दी जायेगी ।” 

कप्तान-और तब तक ?* 

चद्घनाथ--'तुम इह उसी बैक मे जमा कर दा, जहाँ से रूपया लेता है, और 
साध ही इनकी रसीद ले लेना । तुम्हारे पास की अपेक्षा यह वहाँ सुरक्षित रहगी। 
इसके अदर कोई भारी रहस्य है, नाथत की उनीसवी वर्ष गाँठ के दिन हम इसे 
जान सकेंगे । नाथन तीना मे से एक है। और अय दोना कहाँ है ” और जब ढाल 
पूरी हो जायगी, तो नाभि कँसे मिले ?! 

कप्तान--और वह नाभि क्‍या है ?! 

चद्धनाथ--'हाँ ? सच-वह क्‍या है ? यह भी एक रहस्य है |! 


नाथन की कहानी 


नाथत की कहानी सुनने के लिये उह बहुत प्रतीक्षा न करती पडो। 

जब यह निश्चित हो चुना, कि नाथन को भी शिव के साथ लाहौर जाना 
होगा तो प्रश्व उठा तारा को क्या करना चाहिये । 

शिव---इसे अपने साथ क्या नही ले चल सकते है मामा ?” 

प्रोफेसर--'क्या ? बानर लेकर स्कूल को जाता । नहीं। इस तरह के 
जानवरो को रखना लडका के लिये सरगा मना है। लडके वैसे ही बडे नटखद होते 
हैं, और बानर को लेकर, तो क्रैया नीम पर चढ जायगा । हम इसे अलग करना 
होगा। मैं तुमसे यही कहूँगा कि इसे वच डालो 

शिव--'बैच डालू ?! 

प्रोफेसर--'यहा एक दुकान है, वहा तुम वेच सकते हो। उस दूकानवाले 
के पास एक अच्छी प्राणिशाला है । वह एसी चीजो को सदा खरीदने के लिए 
बयार रहता हे, क्याकि फिर वह उहे अच्छे नफे पर दूसरे खरीदतारों या चिडिया- 
खाना को बेच सकता है 

शिव--'हमने उसके लिये लाल छीट की घेंधरी वनवाई है, और नीले संज 
की कमीज और टोपी । देखते नही मामा, वह कितती अच्छी, तरह ७ ञ्््‌ 
है, लाठी कघे पर रखकर चलती है। नाचती है |” 


5७ साने वी दाल 


प्राफेसर--'यूद | यह त्तो जार फायदे को बात है, उसको खूब आग 
पहिना कर ले जाओ और दूग्गानदार के छामने करामात दिखाना, इसवे लिये दो चार 
रुपये और मिल जायग । देखो सोमवार से पहिले तुम्हें इससे छूट्टी ले लेती चाहिये 

शिव -- और यहाँ घर पर छाड जाने मे क्या हज है ? गया इसबप देख भाल 
करंगी ।' 

प्रोफेसर-'गगा ? वह खूब देख भाल क्रंगी | वह इससे बहुत नाराज है। 
डस दिन जब वह रसाई-घर मे चली गयी थी, तो झाड, लेकर वह इसके पीछे दौडी 
थी । बैचारी वहाँ से भागते भागते तुम्हारी कोठरीम चारपाई के मीचे छिप गई, 
जब वहा भी जात बचने की उम्मीद न देखी, तो कूद कर तुम्हारी आास्मारीके 
ऊपर दबक गई । उसन गया की तीन चदरा को फाड डाला है। तुम्ह कभी आशा 
ने करती चाहिये, कि गंगा उसवी देख भाल करेगी । और यदि उपेक्षा हुई, तो 
उसक मरत भी देर न लगगी । तुम उस पर बडी दया कराये, यदि बेच डालोगे । 


अत मे बुद्ध का सारा दिन उत्हाने इसी के लिये दवा चाह्य। वह तारा को 
खूब कपड-लत्ते स सजा कर दुकान की आर चले । दोना म से किसी ने भी न दंखा, 
कि ऊपर वाल वगीचे म पडी हुई क्ुमियों मे मे एक पर कोई आदमी बठा हुआ 
उनकी आर बड़े ध्यान से देख रहा है। दानो ज़डके आपस में वातचीत करत भौर 
तारा वी और दखते चले जा रह थे। माथन की कोट का छोर उस ज्ादमी के पैर 
में छ भी गया, कितु तब भी उस मादमी की ओर उहांने न देखा। बहुत धौरे से 
उस आदमी ने उठ कर उनके पीछे हा लिया और देखा, वि वह जायवरा की 
दुकान पर गये है । 

दुवयन का द्वार पिजडो से भरा हुआ था। मना त्रहलरह के तोते पहांडी- 
देशी, छोटे-बडे, लाल हर, बावातुआ बुलबुल, कोयले श्यामा, लाल, घकार, सभी 
उनम रखे चहचहा रह थ। और उनके दोचे अलग अलग वटघरा मे लगर ताल 
मुझ, बनमानुप, चैम्पेंजी आदि तरह-तरह के बदर गाहकय वी आर दखत या खाने 
की चीजा को खाते बैठे हुए थे । दुकान वे भीतर और भी वई वहूृमृल्य और दुलभ 
जतु पिजडा के आदर बद थे । 

दुकानदार एक गेहुँवा रम का सोदा सा दाढीवाला आदी था। उनके हाथ 
चैर और कपडे गदे थे । 

मायन की कोट की आड से तारा को झौोवते देख वर दुकानदार ने वहा -- 
शाह | आप बानर लाये हैं, बानरों सं तो मेरी दुकान भरी पडी है। आजकल इ्द्ठें 

नही पूछता, यह है कहाँ वा २! 
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शिव-- स्थाम को ।! 
दृकान०--ओह ! स्याम देश की बानरी है। अच्छा, तो इसका दाम ?* 
शिव--आप क्या देंग ?! 
दुवान०--्या पूछते है, दाम तो माँग पर मुतहतर है। दंखिये ने, सारी 
इकान हा बाबर ह्वी से भरी है, किन्तु उसका दाम कहिये ?? 
शिव--'एक गिनती ।' 
दूकान०-- क्या ? एक गिल्ली ! पद्रह रुपये ?” 


शिव---'यह साधारण बानरी नहीं है, यह कितने ही खेल दियला 
सकती है ।' 


दूबान ०--'हा, दिखला सकती होगी । कौन कोन खेल ? अच्छा हागा यदि 
आप मुझे इसके खेल दिखावे । किन्तु मैं आपको पहिले ही यह कह देना चाहता हू, 
कि दस रुपय तक मैं दे सकता है, बानरों को कोई आजकल पूछने वाला नही है । 

«.. शिव--अच्छा नाथ, फिर दिखाओ ने ।? 

नाथन ने बावरी का जमीन पर रख दिया,और छोटी खिलौने वाली व दूक उसके 
हाथ में दी । शिव के साथ बह वभी-कभी खेल दिखाने म॑ सके जाती थी वितु नाथन 
के साथ इतनी हिली मिली थी, कि वह जो कुछ कहता था, बिना आताकानी के वह 
उसे कर दिखाती थी। अभो आधा ही खेल समाप्त हुआ था कि वह विदेशी पुरुष 
उनके पास आ खडा हुआ । नाथन ने फिर कर उसकी ओर देखा, और एकदम अवाकू 
हा गया । उसके चेहरे का रग फक हो गया | आगतुक उसकी ओर देख कर 
मुस्करा उठा। 

दृकानदार न उसकी ओर देख कर पूछा--तुम क्या चाहते हा ?! 

विदशी-- कुछ नही, मैं आया हूँ कि देखू बातचीत करू ।/ 

अच्छा, तुम देख सकते हो, किन्तु अभी वात करन का अवसर नही, जरा 
ठहरा । आप अपना वाम कीजिये ।/ उसने नाथन से कहा । 

नाथन (दुकानदार स)-- नही, अब सब खतम हो गया ।” (फिर शिव वी 
ओर घीर स)--- हम जल्दी चल देना चाहिय ।' 

शिव को वडा आश्चय हुआ, कि उस विदेशी को दखने मात्त से नाथन की 
ऐसी दशा क्या हो गई । विदेशी का रग भूरा था, और कानो मे छोटे छोटे कुडल थे । 
उसवी मुस्कराहुट भयानक मालूम होती थी। 

शिव---/मैं इसके दस रुपय लेने को तैयार हू ।' 

दुकानदार-- दस रुपय ! मैंने आपसे बहा ने, कि आजकल बन्दरों का 
चाजार बहुत ग्रिर गया है। लेकिन, आपकी वात भी रखना है, ४ बाद 
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यर उसने अपने पाक्टि से दस रुपय का मांट निकाल कर शिव वे हाथ पर रख दिया । 
बहू दुकानदार भीतर ही भीतर बडा खुश था । 

अब दोता तुरत वहाँ से रवाना हो गये | सडक के मोड पर जाकर नाथत 
ने एक बार पीछे की ओर देखा, और फिर शिव की आर इशारा करके दौडने लगा । 
शिव उसकी पीठ पर था। वह लोग अब बहुत दूर निकल गये ये । तब शिव ने 
पूछा-- क्या बात है नाथ ?! 

नाथन-- हमें किसी तरह उस राक्षस से विड छुडाना चाहिये । जितनी जल्दी 
हो सके उतनी जल्दी यहा से दूर निकल जाना चाहिंये ।” 

शिव--यह तो हम कर चुके, अब वह आधा कोस पीछे छट गया। मुझे भी 
उसकी ाँय की ओर देखते ही मालूम हो गया था, कि वह बडा बदमाश आदमी 
है किन्तु तुम उसे कैसे जानते हो माथ ?! 

नाथन---मैं उसे खूब जानता हूँ, क्योकि उसने समुद्रो को पार कर, पहाडो 
को लाघ कर, नदिया, जगला और रेगिस्तानों के बीच भी हमारा पीछा करना 
जे छोडा ।' 

शिव-- तुम्हारा, और तुम्हारे दादा दोनो का ?” 

नाथन-हा 7 

शिव--ओही ” सचमुच बडा आश्चय और अब वह यहाँ शिकारपुर भी 
"पहुँचा हुआ है । किन्तु तुम उससे डरते नही हो, नाथन ?* 

नाथन--- नही | इससे नही, किन्तु शायद इसके साथ और भी हांगे 

बडी फुर्ती से दोनों जा कर एक गाडी पर बैठ गये, और दो बजते-बजते 
:काश्यप भवन मे पहुच गये। 

कप्तान, प्रोफेसर और सीता देवी उह इतनी जल्दी लौटते देख कर बडे 
आश्चय म॑ हो गय । उहाने समझा था कि जात दिन भर वह बाजार भी सैर करेंगे, 
और रात को आवग | यह उनका प्रश्नोत्तर करना ही था, जिसने नाथन की सारी 
कहानी कहलवा दी । 

कप्तान ने पूछा--'बडी जल्दी सौदा वेच कर लौट जाय, शिव ? 

शिव--'क्या करें बाबू जी, ठीक उसी समय जब कि तारा अपनी करामात 
दिखाने में सरगम थी, एक जभागा कोई विदेशी पहुच आया, और काम चौपट हो 
गया, नही तो उस मक्खीचूस से पाच रपये और बिना हाथ लगाये न छोडता । नाथ 
उसे जानता है और वह नाथ की । उसका रग भूरा था, कानो मे ठुडल थे, उसकी 
आँखें बाघ की तरह तेज और भगानक थी। उसको दखते ही नाथन ने मुझसे 

> से कहा, कि जल्द यहाँ से निकल भागना चाहिये । इसीलिये मैंने दुकानदार से 
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आखिरी कीमत कही, और उसने मेरे हवाले क्या । फिर दौडत-भागते हम यहा 
धहुच गये । 

कप्तान---क्‍या उस विदेशी ने तुम्हारा पीछा किया ?” 

शिव--'थोडी दर तक ही तो हम उसके सामने रहे ! दूसरे मोड़ पर पहुंचते 
ही हम घूम कर एकदम सरपट दोड पडे 

कप्तान---तुमने उस आदमी को पहिले भी देखा है, नाथन ?” 

नाथन---कई बार, पिता जी । 

कप्तान--कहा-कहाँ ?! 

नाथन--सेविल्ले मे, और कदिज मे, और पोदसइद मे, और जाफा मे, 
अल्कृदस मे, और वादि उत्‌-अरबा मे, और सीनाई की पहाडियो मे । वह उसी धो 
मे था, और उसने हम पर गोली भी चलाई, जब कि मैं बेडे को तैरते हुए आगे बढा 
रहा था, और जब कि आपने हमारी रक्षा की । 

यह सुनने के साथ सभी सास लेना तक भूल गये । 

प्रीफेसर---'सचमुच नाथन, तुम्हे इसमे जरा भी सन्देह नही है ? तुम्हे अच्छी 
तरह ख्याल है, कि वह इन स्थानों पर तुम्ह मिला था ?* 

नाथव--इसमे सदेह की जरा भो गुजाइश नहीं, मामा । 

शिव--और अब वही आदमी सक्खर की एक ब दर वाली दुकान पर  'शिव 
में इतनी जल्दी घबराद्दाट से इन शब्दों को कहा था, विः सब इस पर भुस्करा पड़े । 

लेकिन मामला वडा गम्भीर था, इस पर अधिक देर तक मुस्कराया न 
जा सकता था। 

प्रोफेसर---तुमने उसे सेविल्ले मे पहिले पहल देखा था ?! 

नाथत-- हाँ | जब मैं बहुत छोटा था, तभी से सेविल्ले में टादा के साथ 
रहता था मैं जब पाँच 6 वष का था, तभी मेरी मा मर गई, और पिता का तो 
मैं जानता ही नही कि कर मरे । दादा ही मेरे सत्र कुछ थे । जौर मेटियो दादा के 
पास नौकर था । 

शिव--मंटियो--इस शैतान का नाम है क्या ?* 

नाथन--हाँ उसका नाम मेथ्यों है, और वह मेरे दादा के पास नौंवर था। 
और मेरे दादा ने इसलिये उसे नौकरी से वर्बास्त वर दिया, कि जिन वामा से उसका 
कुछ सरोकार न था, उसने उनमे भी गालमाल करना शुरू क्या । उसने कुछ कागज 
और अय चीजें भी चुराई थी, फिर जब मैं दस व का था, ता हम सांग कदिज 
चले गये, और वहाँ रहने लगे । फिर वह भी कदिज में चला आया, और बादर वे 
पास ही एक छोटे से घर में रहने लगा। दा वप के बाद, अवस्मात हमने बदिज 
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छोड दिया, और वर्सिलोदा चले गये, फिर वहाँ से मार्शल्स, जहाँ पर दादा के बहुत 
से स्नेही बधु थे। मर्शेल्स से जहाज पर हम दोनो मिथ मे--पोट्सईद मे जा उत्तरे, 
और पोटसईद में हमारे पहुँचने से पूव ही मेटियो पहुंचा हुआ था ।” 
शिव -- तुम्हारी प्रतीक्षा म॑ ?! 
साथन--प्रतीक्षा में नही, खोज मे, वह जानता था, कि हम वहाँ मिलेंगे । 
हम बहा अपने आपकी छिपा न सकते थे, क्योकि वहां हमारी जाति के बहुद 
कम आदमी रहते थे | हम लोग तुरन्त वहाँ से जाफा को रवाना हो गये, भौर मेटियों 
उसी स्टीमर में बैठा था। जाफा से हम लोग राम्ले गय, जहाँ हमारी जाति के बहुत 
से लोग बसत हू । हमने समझा था, कि अब फिर उससे मुलाकात न होगी, किन्तु 
नही, जैसे ही हम अल्कुदूस पहुचे-- 
प्रोफेसर -“अल्कुदसुश्श रीफ ?” 
शिव--यह नक्शे में है क्या ?”* 
नाथन--- हमारा पवित्र तीयथ, यरुशिलम । 
शिव-- जोह, तुम यदशिलम को गये 
नाथन-- “और वहाँ हम अश्केन्नाजिम में ठहर ।/ 
शिव --'मैं उह जानता हू, उस दिन पिता जी आपने मुझे बताया था । अच्छा-- 
नाथम--'मेटिया वहा भी हमसे पहिले ही पहुचा हुआ था, जैसे कि पोट 
सईद म॑ और पोट सईद स॑ वह दो और आदमिया को अपने साथ लाया था, जितमे 
से एक अरब और एक हिदुस्तानी था। वह दोनों स्टीमर पर भी थे, कितु उस 
समय हमे यह न मालूम था, वि वह उसके साथ जाफा से और आगे जायगे ।' 
कप्तान-- हिंदुस्तानी ?* 
नाथन--हा ! हिंदुस्तानी, किन्तु आप और चादा मामा सा नही, पिता 
जी, बडा बदमाश हिद्ुस्तानी, उसकी आखें लाल थी और चेहरा बडा डरावना था । 
कभी हमने उस देखा और कभी अरव को, कितृू यह मेटियो था, जिसे हम बराबर 
दखते रहे । करीब एक वपष पक हम अश्के नाजिम में रह ।' 
शिव --“तब तो वह थक गये होगे। अश्के नाजिम नहीं, मेटियो और उसके 
दोनो गुडे साथी ।* 
नाथत--वह हम पर नजर रखने मे कुछ ढिलाई करने लगे ! एक दिन अधेरी 
रात में हमने शहर छोड दिया, और प्रृूव की ओर रवाना हो गये । फिर वहा से 
बहरे-लूत पहुँचे, और बहरे-लूत को पार करके दक्षिण की ओर पहाडी जगही मे 
८ । हफतो हमने मेटियो को न देखा । हमने समझा, कि अब उससे मुलाकात 
> छोगी। 


| हा] 


लाथन की कहानी पु 


प्रोफेतर--'लिकिन उस सुनसान पहाडी जगह में तुम्हारी जान केसे बची ? 
बहरे भूत के उस पार उन दक्षिणी पहाड़ियों में सिफ अरबा के हाथ ही जान का 
खतरा नही है, वल्कि खाने के बिना भूखो मरने का भी डर है। तुम्ह वहा खाने के 
लिये क्या मिला ?! 
नाथन--हम अपने साथ खाना ले गये थे, और दादा ने अश्के-ताजिम जौर 
रास्ते के गाँवो म॑ जहाँ-तहां रहने वाले जो थोडे से हमारी जाति वाले थे, उनके 
द्वारा भोजन और छिपते का भी प्रवध वर लिया था। इन सारे सप्ताहों मं हम 
बराबर खुली जगहा म॑ न रहते थे । और अन्त में हम एक ऐसे स्थान पर जा छिपे, 
जहो से पेत्वा नगदीक है। वहा हम क्तिने ही दिनो तक प्रतीक्षा करते रहे /' 
क्प्तान--्रतीक्षा करते रह ? क्यों ?! कर 
नाथन-- दादा, हमारे दो और जाति-बन्धुओ के पत्ना वे खजाना म॑ मिलने 
वाले थे। वह लोग आपस में छिप कर ही मिल सकते थे। होर पवत के अरबा पर 
भी बराबर ध्यान रबख्ा गया था | और मुझे मालूम नहीं । 
प्रोफेसर--'क्या तुम्ह मालूम नही ?! 
साथन--उनकी मुलाकात का वया मतलब था, इसके विषय मे मुझे मालूम 
'नहीं। यह एक गुप्त मुलाकात थी, जिसका कोई सम्व ध हमारी जाति वाला से था । 
दादा ने मुझसे कहा है, कि तुम्हें कप्तान महाशय की आज्ञा पर चलना होगा, जब तुम 
उनीसवी व तिथि पर पहुँच जाओगे, तो इसका सारा रहस्य तुम्हे मालूम हो 
जायगा। 
कप्तान--/कब तुम्हारे दादा ने यह बात तुमसे कही ?* 
नाथन--'जहाज पर, जब हम नहर म जा रह थे । उन्होन मुझसे बहा, कि 
मैने तुम्ह कप्तान को सौप दिया, तुम उनको अपना पिता समचता, और उनत्री नाज्ञा 
मे तत्पर रहना। जब दरुम उन्‍्नीस व के हो जाओगे, ता जो वुछ लिखा है, उसके 
अनुसार काम करना ।' 
क्प्तान-- कहाँ लिखा है ? इह्दी कामजो मे जिड्ले उहोन तुम्ह दिया है २ 
नाथन---उसमे लिया है कि मैं नाथत दशता आपकी आततानुसार चलू। 
उनम मैरी वशावली दी हुई है । और मेरे दाटा ने कहा है, कि और भी चम पत्र मैंने 
उद दिये हैं, जिनके अनुसार करना, दशना वश के एकमाव् उत्तराधिकारी तुम्हारा 
कत्त य है ? है 
कप्तान---चम-पत्नो के अतिरिक्त कसी और चीज के विपम म नी एहनि 
हां हा 
सचाथन--नही ! सुप्रे घैय रखता चाहिये 7 


प्‌ सोने की ढाल 


प्रोफेसर--'भऔर अय दोनो व्यक्ति जो तुम्हारे दादा से खजाना में मिले थे ?” 

नॉथन--बह आग और चुपके से वहां मिते, औौर फिर अलग अलग अपना 
शस्ता लिये। मैंने उह नही देखा ! कितु मुलाकात के बाद हम दीनो अपने छिपने 
के स्थान को छाड कर वादि उलू अरबा के पहाड की ओर चले और फिर पाच 
दिन की यात्रा के बाद समुद्र के पास हमने मेटियो और अरब को देखा, लेकिद 
हिंदुस्तानी अब उनके साथ न था ।! 

प्रोफेसर--उहोने तुम पर हमला न क्या ?” 

भाथनत-- नही हम अकाबा के पास थे, जहा हमारे सर्म्बाधयों के मित्र 
हमारी प्रताक्षा कर रहे थे। हम एक सप्ताह तक उनके पास रहे । तब एक दिन 
तारा बाली रात मे सूयास्त के दो घटे बाद एक पथ प्रदशक के साथ तेज ऊँटा पर 
हम स्वेज खाडी के पच्छिमी तट पर पहुँच गये । तीन रात लगातार जाग बढते 
रहे । यात्रा सिफ रात मे करते थे, और दिन मे छिपे रहत थे। और तीसरी रात 
के बाद वाली सुबह को हमने ऊंट वाले को उसका किराया चुकाया और पहाडा में 
चल गय । 

कप्तान-- देडा कैसे बना ? उस प्रदेश म तो पत्थर और बालू के अतिरिक्त 
बुंछ है ही नही ?! 

नाथन-- हा, जब हम वहा पहुचे, तो हमने भी उसे ऐसा ही देखा। कितु 
रास मुहम्मद वे पच्छिम तरफ एक घो टक्कर खा कर टूट गया था। हमारी जाति 
वाल इस वात का जानत थे और जब हम अकावा में ठहरे थे, उसी समय उनमे 
से कुछ जादमी नाव पर चढ़ कर वहा गये, और उन्होन उससे एक बडा बना दिया | 
बहू तब तब तैयार हो चुका था। हमने अलू-तूर पवत की एक पहाडी को पार 
किया, और फिर चट्टानों की आड मे होकर बेडे के पास पहुँच गये । दूसरी रात को 
हम वही बालू पर सो रहे । दूसरे दिन सूर्योट्य से पूव ही वेशे पर सवार हो गय-- 
और, (एव लम्बी सास लेकर) बाकी आप जानते ही हैं।' 





-बक बाला सेठ 


जय फ्प्तान और प्रोफेसर दोनो ही प्रोफेसर के कमर म रह गये, तो कप्तान 
प्रताप नारायण काश्यप से पूछा--यह पेत्ना वा खजाता क्‍या बला है ?' 
चंद्रनाथ--'पत्थर या मन्दिर है, जो कि उस सुनसान रेगिस्तानी प्रदेश 
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के अनेक ध्वस्त इमारतो मे से एक है, और सबसे अधिक प्रसिद्ध है। रब लोग 
इसे फरऊन का खजाना घर वहत है | क्‍या तुम उसका चित्र देखना चाहते हो ?” 

प्रताप---/चद्ध | मजाक करते हो ?* 

चद्धनाथ--नही, मैंने उसकी भूमि, ऊँचाई, अदभुत खम्भो, सूक्ष्म फल- 
कारियो का भिन भिन्‍न सडो वे नाप वे! साथ एक चित्र वनाया है।' 

प्रताप--'तो, जरूर मैं उसे देखना चाहता हू ! 

चद्गरनाथ ने चित्र को निवाल कर मेज पर फ्लाया, और दोनो बहुत देर तक 
उसको देखते रह। फिर कप्तान ने पूछा--'क्यों वह तीनो आदमी वहाँ पर मिले ?! 

चद्रताथ--'ओह्‌ ! क्यो ! में सिफ अनुमान करता हें, और मुझे आशा है, 
कि वहू बहुत कुछ सच होगा।' 

कप्तान ने स्याल किया-- फरऊन का खजाना घर, तब तो यह खडित ढाल 
नहीं हो सकती ।' 

चाद्रनाथ ने मुस्कराते हुए कहा--/फरकन वी ढाल का टुकडा तुम ख्याल कर 
रहे हो ? नही । प्रताप ! मुंये इस पर विश्वास नहीं। यह पहाडी मंदिर फरऊत 
का बनवाया नही है । इसका ढंग यवनी है, मिश्री नहीं । ढाल की वयावद भी 
मिश्री नहीं ह । हो सकती है, कि यवनी हो, कितु इस पर मुझे बहुत सददेह है। 
तीनो आदमी जा वहा एकद्नित हुए थे, यहुदी थे।' 
हे कप्तान--वह अवश्य इस ढाल के सम्बंध ही में वहा एकत्तित हुए थे, क्योकि 
मैयन विन इज्या अपने हिस्से को अपने साथ लाये थे।' 
कम प्रोफेसर-- कु यह तभी हा सकता है, जब वि यह टुकंडा उनवे' पास पहिले” 

॥। 


कप्तान - मैंने इस पर ध्यान न दिया था। शायद ! यह आदमी, मेटियो 
बडा ही चालाक मालूम होता है। उसने सिमियत बिन इज्या के कागजा ही को न 
चुराया, वल्कि कुछ और चीजे भी । क्‍या उन और चीजो में ढाल की नाभि भी तो 
नही है ? भेटियो सभी बातो का हमसे अधिक जानता है, और वह नाथन पर बरा- 
बर अपनी नजर रखना चाहता है। 

प्रोफेसर--ढाच की नाभि ? नहीं ! मेटियो के पास वह नहीं हो सकती । 
ढाव की नापि किसी चौथ आदमी के पास है । सिफ तीन ही खजाना म॑ मिले | चौथा 
कहां है ?' इसके बाद वह योडी देर चुप रहे, और फिर बोले--- लेकिन मेडियो-- 
हैं इस भयकर शैतान के हाथ और प्रभाव से नाथन की रक्षा करती होगी। यह 
हमारा पहला कत्त व्य है ॥ 

कृष्तान--शतुम्हारी क्या सलाह है ?! 


हि सोन की ढाल 


प्रोफेसर--'यहाँ घर में या बाग में सोमवार तव साथन को रपना बहुत 
फठिन नहीं है । मैं उसे और शि वको अपनी छोटी बक्शाप, (सलोहायाना) मेले 
जाऊँगा, और अपने यब्ती याम मे, जैसा कि तुम उसे बहते हो, उनसे सहायता सूँगा । 
कृप्तान--'अपने वायुयान थे आदश यो बनाने मे ? अच्छी वात ! उसमे 
उनवा भी मन लग जायगा । 
प्रोफेसर-'वह्‌ अभी से बढ़े उत्सुवः हैं।' 
वृष्तान-- सचमुच ! घढद्ठ, कुछ उसम होने-हवान पी उम्मीद भी है-मेरा 
अतलब है वि वह उडे-उडायेगा भी ?* 
प्रोफेसर--“हमे इस वात वो दूसरे समय वे लिए छोड देना चाहिये प्रताप, 
भ्योकि यदि मैं वायुयान पर गया, तो फिर सब बात भूल जायगी, और उसी फी बात 
छिछड जायगी । यहाँ प्रश्न है नाथन का ।' 
क्प्तान--और मेटियों वा ।/ 
प्रोफेसर--- सामवार को तो हम चले ही जाशगे । भेटियो शायद नायन के 
बारे में पता लगावे या न लगावे, उसक्ता पीछा करे या न करे | इतने दिनों से और 
( उतनी दूर तक बरावर पीछा करते रहना वतला रहा है, जि मेटियों इससे विसी 
भारी लाभ वी आशा रखता है ।' 
भ्ष्तान--यह निस्सदेह है।' 
प्रोफेसर--'देखो प्रताप, देर न करना | जसे ही हम यहाँ से जाय, सीता वो 
अपने साथ लेना, और बुध को ही वराँची चले जाना । उन चीजो को भी अपने 
साथ,ले जाता । देखना, कि' बव का मनेजर किस तरह का आदमों है। तुम उससे 
बात करना, और जैसा हो वसा देख कर सलाह लेना ॥ पहिले अपनी चिटठी देना, 
और किर परिस्थिति वे अनुसार जैसा उचित समझना वैसा करना ।* 
प्राफेसर न इधर कुछ वर्षों से किताव का वीडा बनना छोड दिया था। 
अब वह एक छोटे स॑ वायुयात बनाने के प्रयत्न मे थे। वह गुब्बारे वे विश्वासी 
न थे। उनका विश्वास था, कि हवा पर उससे भारी क्सो मशीन द्वारा विजय 
पाना होगा। वह उडते के विपय में प्रयस्तशील थे। उनका कहना था कि मुख़ारे 
के ऊपर उडना उडना नही है वल्कि हवा के रख वहना है। उनकी बकशाप बाग 
कै एक कोने मे एक लम्बा टीन से छाया झोपडा था--जेहा पर वह शातिवपूषक वई 
घण्टे विताया करते थे । जब वह वहाँ से जाते थे, तो वडी सावधानीपूवक उसमे 
ताला बा? कर दते थे । 
शिव ने इस बडे गौस्व वी बात समझी, जो प्रोफ़ेसर ने उसे वकशाप में 
घलने के लिए कहा, और नाथन के लिए ती यह बल्पनागार था। अगले त्तीन हिना 


बके वाला सेठ डर 
भें चद्धनाथ ने अपने वाभ्ुयान के नमूने के विषय में उद्दे बहुत कुछ बताया, और 
उसके बनाने में सहायक हांव के लिए कहा । वह दोनों वरावर उनके साथ पटरा 
को काटने और सिजिल के रन, तारो को बाधते, कानविस को तानने, थापियो को 
डीक करने मे इतन सलग्त थे, कि उह दिन वीतते कुछ जान ही ने पडा । उन्हें 
सीभवार को इतनी जल्दी चले आने से बडा अफसोस हुआ । 
आखिर सोमकर आया, और प्रोफेसर दोनी को लेकर लाहौर के लिए 
रवाना हो गये । सितम्बर का आतिम सप्ताह था। वर्षीकाल व्यतीत हो चुका था, 
भितसारे के वक्त एक चददर का जाइा पड़न लगा था। यह सपेर ही का समय था 
जय कि तीना आतमी लाहौर स्टेशन पर पहुचे । स्टेशन से बाहर तिकलते ही 
प्रोफे सर चाननाय भारद्वाज ने डी० ए० वी० कालेज के लिए एक ताथा किराये का 
किया | अब तोनों आत्मी तागे पर सवार हो इस्लामिया कालेज, मोची दवजि के 
बाहर से होत हुए वाहारी दवाजे के सामने वाले मोड पर पहुँचे । वहा से अनारकली 
आायसमाज और 'ए० पी० सो० के हाल के बीच से हाते हुए गवनमेट कालेज को 
बायें छोडते वह डी० ए० बी० कलिज होस्टल के पास प्रोफेसर महाशय के कमर 
पर पहुँच गष। रास्त मे प्रोफेंसर महाशय ने नाथन को मांग की इमारतों और 
उस्तुआ के विपय मे कई वात बताई थी । दयानाद कालेज जौर महँपि दयातद के 
विषय में तो उहान रास्त ही मे बहुत कुछ बतला दिया था। 
प्रोफेमर और लड़को के जान के बाद दूसर ही दित कप्तान काश्यप और 
सीता देवी कराची को रवाना हुए। डाहोंते डाल और चम पत्र की पोठली वना 
कर सी दिया, और उस पर अपना नाम लिख कर खूब अच्छी चरह मुहर लगा दी। 
जद्रवाथ वी सलाह का स्याल रखते हुए वह बहस्पतिवार के प्रात काल ही सीता 
देवी के साथ बयः मे पहुँचे गये। दखने म यह एक छाठा सा वत्र जान पडा । सांता 
भी बुद्धिपत्ता पर वष्नान को विश्वास था । उनका विश्वास था कि वह वक के मैने 
जर वी प्रदृत्ति का जल्दी अध्ययन कर सकती हैं, जौर यह वतला सकती है, कि यह 
विश्वासपात्न है या नही । 
यह सवा दस बजे का समय था, जब काश्यप दम्पती बक के भीतर गया। 
खजाची ने खिडकी के मुह स दखा, कि एवं छोटा-्सा कायज का टुक्डा हूँ 
जिम पर मुहर आनि कुछ नही है, सिफ कुछ चिह्न मिल्ला किया हा है और नीचे 
सिमियन विन इज्ा वडे विचिद तोर पर लिखा हना है । उसने बाग वो द्ाथ मे 
ले लिया, और पास की एक भेज पर बैठ कर उसे मली भाति देखना पुछ रिया। 
फिर यहा से लाद कर वह जिडकी पर आया और वडी-वडी सा वाले गोर रस 
के भाविक और उसकी दुवची पतनी सती के चह्टों का दखत लगा। 


घ० साने की ठाल 


फिर उसने वष्तान से बहा--“आप ही यप्तान वाश्यप हैं?! 
कप्तान --हाँ ! मेरा ही नाम प्रताप नारायण वाश्यप है। मैं अभी कुछ ही 
दिनो पहले “कदम्ब' था कप्तान रहा हूँ ।॥ यदि आपका इसवी आवश्यवता हो, ता मैं 
इसके लिये आप को प्रणाम द॑ सवता हु । और जब तवः आप को निश्चय न हो ले, 
आप मेरी विदुठी वा बिना अदाय क्ये रख सकते हैं।” 
खजाची ने मुस्कुराते हुए क्टा--आपको मैं इस तरह का बुष्ठ भी करने के 
लिये तकलीफ दना नहीं चाहता । यह चिटठी बुछ असाधारण-सी है अत मैं जरा मन 
जर वा इसे दियाना चाहता हू । 
कप्तान-- मुर्थ भी उनसे मिलना जरूरी है किन्तु मैंसे सोचा था वि' पहले 
चिटूठी के काम से फुसत पा लू तो फिर मिलूगा । क्या उह इस वक्‍त पुसत है ?/ 
खजाची --'मैं समझता हु है अच्छा जरा देर ठहरिय॑ ।/ यह कह कर चिट्ठी 
लिये खज्जची भीतर चला गया और थोडी देर वाद लौट कर बोला--'हपया, इस 
रास्त से पधारिय । और वह दोना व्यक्तिया का एए बगल वाल कमरे में लें गया। 
सेठ जी उस चिठठी को देख रह थे । वह साठ वपष से ऊपर वी अवस्या ने 
एक लम्पे मोदे-ताजे चादमी थे । चेहरे पर मूछ दाढी न थी रग विल्वुल ग्रोरा मुब- 
भण्डल पर भद्गता झलक रही थी । 
उ'हान अपने सुनहती कमानी के चश्मो के ऊपर से दोगा आगतुका वो ओर 
देखा, और वह उठ खडे हुए। 
सेठ-- बदेमातरम। कप्तान काश्यप और श्रीमती काश्यपी ! में अनुमान 
करता हु--आपस मिल कर मुझे बडी प्रसता हुई | अच्छा ! आगे बढ कर उन्होने 
श्रीमती सीता दंवी के लिये पहले एक कुर्सी दी और किर कप्तान के लिये भी एक, 
“यह चिट॒ठी मेरे पुरान मित्न सिमियन विन इज्ा ने लिखी है ? 
कप्तान--हा ! लिखी थी। 
सेठ-- मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हू । यह अवश्य पूरा किया जायगा! 
बताइये रपये या नोट चाहिये ?! 
कप्तान -- नांट ही अच्छे हागे। 
सेठ-- खजाची इस पर मुहर कर देंगे फिर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता 
रह जायगी । यह कह कर उद्यान घ टी बजाई। 
खजाची ने सठ के कथनानुसार दो-तीन मिनट ही म॑ सब काम ठीक कर दिया । 
कप्तान ने देखा कि उनको पत्नी का विचार सेठ वी ओर से बहुत भच्छा है। 
फिर सठ से कहा-- मैं चाहता हु कि इस पॉटली को आपके पास अमानत रक्‍्खू, 


है 


बव बाला सेठ श्ह्‌ 


आप इस थपने ब व वी पेटी में अच्छी तरह सुरक्षित रख सकते है । यह कह कर 
उन्होंने पाटली वो सेठ वे हाथ में दे दिया । 

सेठ--बडी प्रसन्नता से । मैं आपको इसकी रसीद देता हू । यह कह कर 
उन्हान एवं फाम भरा और उस पर हस्ताक्षर वर कप्तान के हवाले कियां । जब, 
यदि आप वो जल्दी न हो ता मुझ आशा है कि आप मेरी एप स्वाभाविक जिनासा 
को पूण बरने वी कृपा करेंगे । बहुत वप बीत गये जब से मैं अपने इस पुरान दास्त 
से न मिल सवा जिसकी चिट्ठी आज आप लाय है जौर इसकी तारीय से मालूम 
हीता हू कि यह करीब तीन मास वी लिएी हुईं है। वह कैसे है ? आप उनसे वहा 
मिले ? क्‍य तब वह हिंदुस्तान की ओर आने वाल है ? बहुत समय से मेने उनके 
बारे म कुछ नहीं सुता ! 

कप्तान- इस चिट्ठी के लिखने के बाद ही, वह स्वेगवासी हो गये महाशय |! 

सठ--- स्वगवासी हो गय  स्वगवासी दशना ! फिर घीस स्वर से-- मुझे 
बडा शाह है, उस स्वर्गीय आत्मा के धिए नहां बकि अपन लिए । मै भाग्यहीत हूं । 
मेरा एक सच्चा मित्र मुझस छिन गया । 

श्रीमती सीता देवी न बड़े मधुर स्वर से कबहा--'एप ओर और दूसरी आर 
एक सच्चा मित्र मिला । 

सइ---'धयवाद है देवि जापके स्मरण दिवाने के लिय । मै सचमुच उतना 
भाग्यहीन नही हू । तथापि मुचे बहुत अफ्सोस है। क्या अपने पीछे उहान काई 
अपना उत्तराधिकारी छोडा है ?! 

कृप्तान--एक पाता मरी अभिभावज़ता मं । 

सेठ--- ता जाप लड़के के अभिभावक के तार पर काम कर रह है ? 

कप्तान--उसके दादा की इच्छानुसार । वह दीनो 'कठम्ब के यात्री थ। 
बद्ध सिमियन पूर्वी भूमध्यसायर मे पचत्व को पाप्त हुए और उनका शव ससीना मे 
समाधिस्थ हुआ । लड़का ताथन मेर लडके शिवकुमार के साथ परसा लाहौर स्कूल 
में गया है । वहा मेरा साला दयानन्द एग्ला वदिक वालज भ प्राफैततर है । 

सेंठ-- मैं यह सूत्र कर बहुव ही खुश हुआ हू, कस से कम एत्र' दशना जब भी 
ससार म है और वह अच्छे हाथा म पडा हू । 

सीता दवी मुस्करा उठी, और कप्तान ने कद्वा--'मेरी धमपतली मैं और चद् 
तीना ही उसके लिय, जो कुछ हमसे होता है, करत क॑ लिये वयार है । 

सीता देवी-- जौर शिव ।' 

सेठ-- आपक्य लडका-और च॒द्ध कौन हू ?! 

सीता देवी-- मेरा भाई ।' 


| 


भ्र्र सोने वी ढाल 


सेठ--शायद मैं उह जानता ह । वह वस्तुत्त बहुत ही अच्छे हाथा में है। 
कप्तान महाशय ! तो लडबा और उसके दादा आपके जहाज के यात्नी थे ?! 

इस पर बप्तार ने थेडे वो बचने स सेवर सभी किस्सा उत्स बह सुनाया ६ 
ढाल और चम पत्न वे बारे म उहोने कुछ न कहा । इसके विषय मे उहात घ्िफ 
इतना ही कहा कि यह पोटली नाथन वी है, जो बि उप्तक दादा वी इन्ठानुसार 
उसवी उन्तीसवी जम तिथि पर नाथन को दी जायगी। सेठ जी ने उम धराहर वे 
प्रति बडा सम्मान प्रदर्शित किया । उाहाते पादली बे विषय में कुछ ने प्रृष्ठा और 
कप्तात नो भी इसना कुछ पता न जगा वि वह कहाँ त्ता जातत हैं। यदि उहान 
जरा भी स्याल बरन का मोरा पाया होता तो इसका पता लगाता आसान था 
वयायि' सढ न वहा था वि क्‍्मस बम एक हशना सो बारी है। इसी से जान पडता 
था वि. दशनावश के विषय मे बह बहुत जानत हैं । 

कप्तान न फिर शिव और नाथन के बदरा को दूवान पर जाने वा जिक्र 
फ्िया, और बतलाया कि कैस वहाँ मेटियो से उनसे मुलाकात हुई, साथ टी वाथन 
को कही कहानी भी कह सुराई, कि सटियों सिमियन प्रिन इस्चा थे पास नौफर था । 
सेठ ने नाथा की सारी बहानी का यडे घ्यानपूचक सुना, और फिर पूछा--मंटियो 
की सवखर में उपस्थिति जापका खठफता है कि नहीं ? 

कप्तान-- 7झूर !! 

सेठ-- क्या आप समझ सफत हं, कि यह सयोग की वात थी ? 

कप्मान-- नही | उसने पहितरे ही उह देख लिया था, और फिर पीछा करते 
करते वह दुकान तक पहुँच गया । 

सठ-- क्सि मतलब से ? 

फप्तान-- दो मतलब से । एक ता नाथन के हृदय वो जातक्नि करन वे 
लिए, जौर जिसम कि वह छृतकाय हुना और दूसरे दूकात से पूछा परवी करके 
सनायन के रह का पता लगान व रपाल से जिसम उस असफ्व हाता पडा । 

सेठ--जाप निश्चय समझ रहे है कि यह असफल रहा ? 

कप्तान-- हमने उस एक बार भी न दखा ।' 

सठ-यह सम्भव है ।फ्रितु वह केवल दत्ताचित्त ही नही है, बल्कि एक एव 
छाटी छादी वात क॑ लिए भी वडा साववान है. इसीलिये और भी पतरनाक है। मैं 
इस पर जरा नो विश्वास नरी करता, थि वह जपन दूसरे मतलब मे असफल रहा । 
शायर” उसे मालूम है कि नाथन वहा है. ैर बल्कि मैं तो यह समझता ह, कि उस 

॥ भी पता ह पति नाथ इस वक्त कहा है । 


बढ बाला सेठ भरे 


सीता दवी ने चडे आतंक म॑ जावर और जपने पति को चुप देख कर पूछा-- 
आप बस यह ख्याल कर रहे हैं. ?” 

सेठ-- उसकी कल्पना शक्ति को देख कर ४ 

कप्तान----और मैंन जा बन उसक विपय मे आपकी सुनाई है उनस भी ।* 

सेठ--'बिल्कुल ठीक । जापको, कप्तान उसकी सक्‍खर की उपम्धिति का 
बुछ अभिप्राय समझता चाहिय । वया वह अपन 'धा' पर से आपवे जहाज ना मार्म 
पढ सकता था २ 

क्प्तान--हा ! धा बहुत बरीब तव जा गई थी। 

सेठ-- भौर आप स्वज नहर से हा कर गय । पाट सर्दद वा वह खूब जानता 
ही ह्‌। वह वहाँ पर कक्‍दस्व और उसके मालिका वा टीक पता अच्छी तरह लगा 
सकता था । उसके लिये इतना ही बरफी है इससे अधिझ वह शायद पूछेगा भी नहों 
क्योवि फ्रि सादह उपन हाने का भय हैं। आपकी यात्ता कहा से जारम्ते हुए जार 
कहा अत हागी, इसकी उस जाज तत्र जरूरत ने दी । उसे ता आपका वाम, गहाले 
वे' मादिवा के नाम और पता से काम था। सम्भवत वह सीधा कराबी आया 
और यहाँ सब पता ठिकाना लगारर वह वम्यई गया, वहाँ उसने आपके जहाज 
“बदम्व का सूखी जगह पर मरम्मत करने वे लिय रखा हुवा भी टख। । फिर जापक 
घर का पता पाकर वह उधर ही जा रहा था। मेरी समय म तो उसवी एन सारी ही 
चाला का यही एक मात्र तातय है 

क्प्तान--यहेँ ता बड़े ही चयब*र म डाल देने वाली चायाकी है । 

सेठ-- मेटियो आफ्त का परकाला हू महाशय। यह “२7 पता मत 
समथियें । यह एवं कमश अनुमान श्र खलाआ की योजना है। वह इनमे से छिसी 
प्रकार एबखर पहच गया ) 

सठ की इन अतिभापूण बाता से प्रभावित होपर कप्वान ने पृठा-- जाप 
समयत है कि ओर दोना भी उसके साथ हु ?! 

सेठ--कौप ? अरब जार हिंदुस्तानी ? नहीं । मैं समझता हू 57 उरला 
है। मेरा विचार है वि उसन हिंदुस्तान काला यरयिलम ही में छाड लिया, 
ओर जरव को समिश्र मे | आय उस जद उनती सहायता वपक्ित नंद है । 

कप्तान--- और आप नायन की भल्नाई के लिये क्या सवाह दत हैं ? 

सेठ--खबरदार रखिये नाथन का उसवे प्रभाव मं न पल्‍लने हीजिये । वह 
इसके जिय कोशिश वरने स बाज न झायफा । सम्भव है, अड बड़ अपत वाम वा रुख 
बदल द क्ितु इसवे बारे म अभी से भविष्यवाणी वरना व्यथ है। 
और यदि आपका मरी आवश्यकता हो, तो निस्सज्षोच आत्मीय स 


थर्ड साने यी ढाल 


सूचित विये विना न रहियेगा । अपन साल प्रोफेसर महाशय को इस बात वी सूचना 
दे दीजिये, कि मैं सब तरह से सेवा के लिय तयार हू । 
कप्तान-- वह आपके बड़े कृतप हागे और मैं भी महाशय आपकी इन उप- 
योगी सलाहा के लिये बत्यात इृतज्ञ हू । 
सेठ---- भाप कय नये जहाज बा चाज लन जात हैं, कप्तान साहय ?! 
कप्तान-- दिसम्बर से पहिले नहीं । कल मैं मालिफा से मिलते जा रहा है । 
सेठ--- उसका नाम क्या है ?! 
कृप्तान-- सौदामिनी । 


और जब वह विटा होने क लिय खडे हुए तो संठ ने खडे हो कर वदेमातरम्‌ 
करने वे बाद कहा--सौतामिनी की यात्रा थापत्र लिय वल्याणवारी हो! 

कप्तान काव्यप जब जपन मालिया के पास गय तो अपनी धमपत्नी का जपने 
साथ न से गये । जब वह उधर गय थ उसी समय श्रीमती सीता देवी वुछ चीजें 
खरीदते के लिये निकल पडी । यह बच्छा था, यदि कप्तान अपन साथ अपनी पत्नी 
की भी लिवाये गये होते, वषावि उद्ध ता अपन जहाज बी बात छोड वर और कसी 
चीज का ग्पाल न था । पानी मे तैराना परीक्षात्मक दौड प्रथम यात्रा क आारभ, 
समुद्र भ वैसे दाम देगी कध्रा वह मालिकों की इच्छा पूण करगी क्योति 'सादामिनो! 
यही नही कि कम्पनी के जहागी येए में एवक' नया इजाफा थी, वल्लि वह सबसे वडी 
और सबसे शक्तिशाली थी वही सब रयाल उनके दिल भ चक्कर लगा रह थे । 
उाहाने यह न ख्याल किया कि एक पतला भूरा, कुडलधारी वादमी पास के एक 
दवाजे से उनकी जोर झाक रहा है जय वि वह कपती के आफ्सि में घुस रहे थे, और 
जब बाहर निकले था रहे थे तब भी वही आदमी एक दूसरी जहाजी कपनी के दवेजि 
से झाक रहा था । 

एक घटे तक कप्तान आफ्सि में बातचीत करते रह क्पतु वह जादमी उस 
सडक से अयत न गया, और कप्तान चले गय तब भी बिल्ली वी तरह लपक कर वह्ष 
खडा रहा | एक बजे के समय एक युवा वतक कम्पनी के आफ्सि से सीटी बजाते 
हुए खाना खाने के लिय वाहर निकेला। मेटिया--क््याकि यही उस कुडलधारी का 
नाम था, उधर ब्य जिधर से दलक जा रहा था जोर जब वह नजदीक आ गया, तो 
भेदिया ने दूसरी जोर देखते हुए जनजानेःस बन कर एसा धक्का दिया फ्ि' क्लक 
गिरत मिरत बचा । 

महियो न बडा ही शोक्ष और नम्नता प्रकट करते हुए कहा--माफ कीजिये, 
कप्तान साहब ।! 
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जालिया भडारी श्भू 


युवक---/कोई पर्बाह नहीं ।” फिर जरा सुस्थ ओर प्रस्नत मुख हां कर-- 
आपने तो सारी सेब की गाडी को ही लुढ़का दिया था, विन्तु सौभाग्य से वह 
खाजी थी ।' 


मेटियो (दुहराते हुए)-- 'खाली ।/ 

गुवक--हा ! सेव की गाडी ! अपने पट पर अपकी देते हुए युवक मे कहा । 

मटियों मुस्कराते हुए युवक के साथ आग बढा, जब कि वह खाने के लिये 
जल्‍दी कर रहा था । 


भेटियो--“म॑ समझता हूँ, कि मैं 'कदम्ब' के कप्तान से बात कर रहा हूँ । 

यवक्‍-- पद्रह मिनट पहिले ? बहुत कुछ सम्भव है, किन्तु अब वह 'कदम्ब' 
के कप्तान नहीं है, अब वह दूसरे एक नये जहाज वी कमान अपन हाथ म॑ लिते जा 
रहे है। 

भेटियो--“नया जहाज ।/ 

युवक--हा ! 'सौदामिनी, लेक्नि भभी वह तैयार नही है । यह वह स्थान 
है, जहा गांडी फिर भरी जायगी ।/ यह कह बर युवुकुऋछऋ्डे, भीतर चला गया, 
और मट्यी कृछ सोचत हुए जागरे बढा [५ पथ 







जालिया भडारो 


सारा सत्न बडे आनद से वीत गया, जौर भटियों लाहौर म वही दिवाई ने 
पडा । शिव और नाथन दोनी ही अपन अध्ययत म निर्विन्लरा पूचक सबग्न रहे । शिव 
स्कूल की नवम श्रंणी म पटता था और नाथन भाषा को छोड गणित नादि कई 
विपयो मे उसके साथ पडता था जौर साथ ही प्रोफेसर चद्धनाथ भी उस पर अधिक 
परिश्रम कर रहे थे । मद्यपि जबी उसका नाम किसी क्लास मन लिखा गया था, 
क्तु यह निश्चित हुआ था कि जस ही उसकी भापा सम्बधी निवलता दूर्हा 
जाय पैसे ही उसका नाम लिख लिया जायगा। दाता लडवे' स्केल के खेत्ा मं शामिल 
होते थे । यद्यपि नाथन वी भाषा जपूण और आइ्वति भी विभिन थी जितु लडका ने 

बहुत जल्दी ही दंख लिया कि बह एक जच्छा खिलाड़ों हैं फिर क्या सभा लडवे 

पहले उसकी बातों का मजाक उडाया करते थे, जब उसे आत्मीय समयत लग 

दीवाली की छूटिटया में सब लोग फिर सक्खर अपने घर पर आये । 
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५६ सोने वी ढाल 


बीस वर्षों म कप्तान सिफ दा बार हो दीवानी ये! दिया मं घर पर आ सर थे | यह 
तीसर बार का उत्सव उनहे लिय सचमुच महात्सय था । 

सौदामिनी' के तेयार हान पर उठहान जा वर उस देखा उस पानी मं डाला 
उसपी गति परीक्षा वी । जब "जीतियर न उसके इजन वी परीशा वी, तो वह 
उस पर ही थे | बम्बई से प्रथम दिसम्यर दो सादामिनी पहिले-पहल यात्रिया को 
लक्र प्रस्थान वरन वानी थी । 

वृष्तान जर प्रोफेसर न नाथन क विषय म आपस में वहत-सा वातावाप 
किया । उहोने इस बात का निश्चय जिया, वि यटि मेरी अनुपस्थिति मे बाई काम 
भा पडे तो तुम सठ स सलाह लगा और जो दानो वी राय में ठीव' जचे वह वरवा। 
सौदामिनी” का वबयाना अजट़ाइव वात हुआा था वहा स वह होत अतरीय वी 
प्रदर्शिणा करवे तथा भप्रशात महासागर को पार कर के चीन या जापान को जायगी, 
जौर ऐसी अवस्था में कत्तान ॥ई मे तने वाह घर लौठ सरंगे । वह नाथन वे विधय से 
विशेष चिललतित थे यौर एकाय वार उनके दिन मे यह भी जाया, कि क्‍या न उसे भी 
अपने साथ रक्‍्खू । लेविन चद्धनाथ 7 उनते इस दियार वा अयुत्त पिद्ध कर दिया। 
बयाति इससे नाथन की शिक्षा न हा सकती थी। 

कप्तान वाश्यप ने जहाँ तब हो सका कदम्व वे क्‍्मचारिया वा सौदामिती 
पर बदलने का प्रयत्न किया । कि तु 'सौटामिनी वा तयार होने स पूव ही 'बदम्व 
यात्रा वे' लिये तैयार हो चुका था। ता भी प्रधान शजीमियर सँयद रहमान एंव 
बाबू रामन दन सहाय का अपने पास रघने मं वह समथ हुए। छाट क्‍्मचारियों में 
उह अपना पुराना भडारी न मिल सका, और बहुत से नायिक भी । 

कप्तान वी स्वीकृति के अनुसार रामनाटन बाबु को और आदमिया व भरती 
करत का भार दिया गया। 

जिस वक्‍त सौगभिनी की परीक्षा हा रही थी, उस समय मंटियां दशका की 
भीड में मौजूद था, लेकिन कप्तान काश्यप उसे न पहचाउते थे और न सैयद महाशय 
ओर न राम न दन वा मे से ही कोई पहचानता था। अगर उनम से विसी वी नजर 
उस पर पडी भी हो ता भी वह उसका सम्बंध नाथन से कैसे जोडसकत ये ? अब 
उसने एक नई पाशाक पहनी थी । उसने अपने रूप का इतना बदल डाला था कि 
कुडलों को अल करके मुह पर सुछ भी जमा ली थी। तथापि यह परिवतन ऐसा 
न था, जिसे नाथन या शिव न पहिचान सकते, यद्यपि शिव ने एक ही बार उसे 


देखा था । 
जब 'सौदामिनी' यात्रा के लिये तैयार होकर डक पर आई, ता मेटियों भी 


पर जाने का प्रत्यन कर रहा था। 
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जालिया भडारी करा 


सलाम करते हुए मेटियो ने कहा--'मुच्चे भी ले लीजिये, महाशय । * 

रामनादन बाबू से रूखे स्वर से कहा---तुम्हारा क्या वाम है ?* 

विदेशी--'मुझे भी जहाज पर ले लीजिये, महाशय ।' 

रामनादन--'अर ! काम भी बतलाआ--क्यो ? 

विदेशी -- 'भडारी, महाशय । 

रामनदत--हमारा भडारी ही रसोइया भी होता है ।” 

विदेशी --'मैं अच्छा रसाइया भी हूँ, महाशय ।' 

रामत दत-- तुम्हारा प्रशस्ता पत्र कहा है ? 

'मेरा-मेद्िियो को थोडी देर तक कोई उत्तर न धूझ पडा । 

रामनदन-- हा! पिछले जहाज का तुम्हारा प्रमाण पत्र । 

विदेशी-- मैं अच्छा रसोइया हूँ, महाशय ।' 

रामतदेत-सी तो ठीक, कितु क्या तुम्हारी चात-चलन भी अच्छी है * 
तुम्हार प्रमाण पत्र कहा हैं ? तुम्हारे पिछले कामा वी कैफियत क्या है ? हम शायद 
ही कभी किसी विदेशी को भडारी की जगह देत है । हमे इस काम के लिए ऐसा 
आदमी चाहिये, जो हमारी बात अच्छी तरह समझ सकता हो, जा हमारे विश्वास के 
योग्य हो जा भडार म से खच मितव्यगिता के साथ कर सकता हो। नही ! मेरों 
समय में तुम उसके योग्य नही हो ।” और वह लौद पडे । 

विदेशी ने वडे करुणाजनक स्वर में कहा--“महाशय [ मैं भडार वा इतजाम 
अच्छी त्तरह जानता हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ । मैं जानता हूँ। और मैते 
प्रमाण पत्नो के बारे में लिया है, वह आते होगे, एक दिन--शायद कल --“आप मेरी 
परीक्षा बर ले ।! 

रामतदन--- तुम्हारा नाम क्या है ?! 

विदेशी--गाइडो माफ़ा !! 

रामनदन---मैं तुम्ह नहीं ले सकता | 

मटियों का चेहरा उदास हो गया। उत्तन एक बार सिफ बडी दुख भरी दष्टि 
स देखा । 

रामनन्दन -- शायद कप्तान साहब रख ल, यह वित्उुल्त उनके हाथ बी बात' 
है। अपना सामान लिय जल्दी आओ, आर आच-वाँच वारो, दखें तुम बसा काम 
करत हा ।* 

*बहुत-बहुत घायवाद महाशय, मैं उम्मीद बरता हूं, कि कप्तान साहब मुषतते 
अप्रसन्न न होगे 7 

रामनदन वाद ने मटिया-या ग्राइडो जैसा उसने अपना नाम हि 


जद सीने वी हाल 


कोई दाप न पाया ओर सैयद बाबू मे भी उनके विषय में कुछ मे कहा । वष्तान भी 
अनुपस्थित थे, और द्वितीय इजीनियर और द्वितीय सरदार की अभी नियुक्त न हो 
सकी थी, अत आज साने वाले दो ही आदमी थे। गाइडो ने भोजन बहुत अच्छा 
बनाया और परत्ा । सैयद महाशय को उसकी शक्ल जरा खटकती-सी थी, किस्सु 
पहोने कुछ वहा नही । गाइडो ने भी सब चीजें ठीक तौर से परत्ती, और उनकी 
भावश्यक्ताओ ढो बडे ध्यान से देखता रहा, कितु जवान उसने बाद रक्सी ! उसके 
प्रमाण पत्र अब भी न आये, और उसने उनका जिक्न भी न क्या ) सरदार के पूछते 
पर तो उत्तर उसके पास हाजिर ही था । उसने अपने काम के भरीसे पर ही अपनी 
बहाली की आशा रक्‍्यी | 
कस्परी ने द्वितीय सरदार जौर ड्वितीय इजीनिजर भेज दिया। सभी कम- 
चारी पूरे हा गये । प्रथम दिसम्बर का कप्तान भी सौदामिनी' प्र पहुँच गये । 
दोपहर के भीजन के समय कप्तान ने सरदार से पूछा-'कहा से आपन इस 
भडारी को लिया, रामवदन वाद 
उस समय भडारी बडी पुर्ती से सुदर रीति से एकाया हुआ भोजन लिए हुए 
बार बार हाजिर हो रहा था । 
रामन दत---'यही से जनाब ! उसने जहाज पर आकर नौकरी वे लिए कहा। 
मैन उसे अभी नौकर नही रक्‍्खा है। मन उसे कह दिया है कि मह आपके हाथ मे 
है । उसने अपना नाम गाइडो बताया है !! 
माता ने सशोधन करत हुए कहा-- भ इंडो माझ्ता महाशय । 
कप्तान-- हमने कभी भी कसी विदेशी को भडारी नही रखा । 
रामनतादन-- मने भी उसे अच्छी तरह बता दिया है कि थाप भारतीय की ही 
भडारी रखना पसंद करते है।” 
कप्तान-- हा ! प्रिल्कुल ठीक ! अच्छा, यह काम कसा करता है ?' 
रामनादन--'काम ता बहुत अच्छी तरह करता है, और बडा सावधान 
रहता है, किठु यदि आपका पसद न हो, तो दो दिन की उसकी तनरवाह दे कर 
अलग कर सकते हैं और इसरा भडारी रख लिया जा सकता है ।' 
कप्तान कास्ग्रद को कई बार भडारिया से वडी तकलीफ पहुच चुकी थी 
कितनी ही वार वह चारी से अफीम और गाजा लावर दूसरे वदरो पर बेचते थे, 
“क्तिनी ही बार वह स्वय नशे में बेहाश पडे मिले थे, उनमे से कितने ही बहुत गदे 
अर रहते थे । यद्यपि कुछ देर पहिले मालम हुआ होता जथवा उसके प्रमाण 
थत्ना के आने वी वात मालूम हुई होती तो कप्तान कभी ग्राइडा को न रखत । 
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“तु अब उसके काम की चतुरता और स्वच्छता का देख कर उहाने देशी-विदेशी 
विचार को छोड़ दिया, और गाइडो का रखना पका हो गया। 
गाइडो के अपने कामों ने अपन सारे कत्तव्य का ठीर समय और अच्छी 
एहू पूरा करना, भडार का बडे इस्‍तिजाम से खच, भोजन पकाने की निपुणता सारे 
दमिया व सन्तुष्ट रखसा--क्योकि कप्तान के पास उसकी कभी कसी ने कोई 
कायत न की--वषप्तान के हृदय भें भी उसके प्रति सदभाव पैदा कर दिया । 
कप्तान के प्राइवेट कमरे मे उनके डेवस, उनवी सामुद्रिक पेटी, उनके द्रद्भू 
भी वराबर खाल कर देखे जाते रहे, किन्तु उह्े यह मालूम न था, कि जब में 
ले पर या नकशा घर में रहता हु, तो उस समय मेरे कागज पत्ता के साथ ऐसा 
लूक क्या जाता है। कभी-कभी कायवश भडारी को कमरे के आदर जाने की 
वश्यक्ता पडती थी, उसी समय चडी सावधानी भौर सफाई से गाइनलो क्‍्णान के 
कस, सादूक, कोट वी जेवो म॑ रक्‍्सखे कागजो को निकाल निकाल कर देखता, और 
हर जहा का तहा रख देता था । उसे उसमे से कोई काम वी चीज हाथ न लगी । 
हू बडे दये पाव चलना जानता था, उसकी अगुलियाँ मदारी की तरह चलती 
|| उसकी भाजें विल्‍ली से भी तेज थी। उसके कान जरा-सी आहट को सुन 
ते थे। वह यह सभी काम इतनी यूपी से करता रहा कि जब तक वष्ताव द्लिणी 
मेरिका के प्रसिद्ध बंदर अजण्टाइन प्रजातत्न वी राजधानी व्युनस जायस 
जा 2 से भी भारी अर्थात सोलह लाख आबादी वाला शहर है।) मन 
हुघ गये । 
आवश्यक कामों के कारण “युनस आयस में कप्तान का अपना बहुत सा 
मय क़िनारों पर बिताना पडा था। भेटियो इसे पहले से जानता था, और उसने 
स॑ समग्र से अच्छा लाभ उठाना चाहा । वह चाहता था कि किसी प्रकार सामुद्रिक 
टी की परताल करू, शायद उसम उसके पुराने मालिक सिमियन बिन इस्मा के 
मे पत्र और ढाल खड हा । वह चम पत्न को पढना चाहता था, चुराना नही, और 
ले की शक्ल सूरत से पुण परिचित होना चाहता था। सिमियन उस पर इतनी 
या और विश्वाश्ष रखते थे कि उ होने इसे महूदिया की पविक्ष भाषा इब्रानी दिखाई 
गी । कुछ ही दिन और थदि बहू अपने काम को चुपचाप करने पाता, तो उसे चम- 
तर का सारा रहस्य मालूम हो जाता, और वह आसानी से ढाल के तीना दुक्डा और 
यद नाभि की भी अपने कब्जे मे करने मे सफल होता। 
उसन लाख यत्न किया, कितु सामुद्रिक पेटी न खुल सकी । उसने ताल वी 
डीडना म चाह्या, क्योकि इससे मामले के खुल जाने का भय था। वहे चाहता था, 
कप्ी प्रकार ताले की खोले । डेक्‍्सो और अय पेटियो के वाला को आमानी से वह 
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खाल-बाद कर सका था, कितु उत्तम काई सतलब की चीज हाथ वे आई । सभी चीजो 
को देखने के वाद ठीक पहले ही वी भाति वह रख दिया करता था। 
जव कप्तान जहाज पर आये, तो वह अपन साथ बहुत से ताजी डाक से आय 
पत्ने लाये । इनमे क्तिने ही अपनी कम्पनी के थे, और कितने ही उनके सर्म्बा धयों 
के | मंटिया ने इह भी पढा, कितु उनसे भी वह अपने लक्ष्य के समीप न पहुँच 
सवा । यद्यपि उनस उसे मालूम हुआ कि नाथन अब भी लाहौर मे ही है, और वही 
अभी रहमगा भी । 
उसके चेहरे पर एक भयानक हँसी की रेखा दिखाई पडी और उसकी ऋर 
आख चमव उठी जब कि उसने प्राफेसर के दो पत्ना में अपना नाम पढा। उसके 
विपय में सिफ इतना ही लिखा था, कि मंटियां यहा कातिज के आस पास कही 
दियाई नहीं पडा । दूसरे पत्त मे जहा भी उसका गराम्त लिखा था, एक सेठ का नाम 
था वितु उसके बारे म वह कुछ भी न सोच सका । इसे पढ़ कर उसे बड़ी परेशानी 
हुई । उसने अपने दिमाग मे इस नाम को नोट कर लिया, कि प्रोफ़ेतर के अगले 
पत्नो में देखना है कि उसके बारे भ और क्‍या वह लिख रहे है। 
इप चिटिठ्या के पढने वे समय उसने एवं गलती की । अपने हाथा को साफ 
बरना वह भूल गया। कप्वान का यह वाय्टा था कि वह अपने प्रत्येत्रा पत्न को 
ढुगरा पढ़ते थ । जवाव दे देने के बाद भी वह एक वार फिर पढते थे। उहं तुरन्त 
उनको पाड पेंकला अच्छा न सयता था क्योवि' उनमे उन हृदयों के' उद्‌गार होते थे, 
जा बहुत दूर समुद्र पार स॑ प्रेम के प्यास थे। जब वह हान अतरीप की परिक्रमा 
बरके प्रशान्त महासागर मे बहुत दूर निकल गये ता फिर उहान अपने सारे पन्नों 
को एवंत्रित करके पढ़ना आरम्भ किया । 
यह चद्धनाथ का द्वितीय पत्र था जिसने उनके हृदय म॑ सन्देह का बीज 
बाया । चद्रनाथ अपा चिटठी वे कागज के विपय मे बडे भिन्र झचि वे! आदमी थे । 
बह सत्य मउ्यन की भाति सफेद, चिवन और मार्ट थागज का व्यवहार करते थे, 
जिसवा वारण अवसर उह अध्िव टिवेट लग्न की आवश्यकता पड जाती थी। पर 
बागयव एसा हांता था जिस पर बारीक से बारीय' धब्वा भा उय आता था। चद्रताथ 
के इस दूसर पत्न ही पर भगूढे वा हत्या विजु स्पष्ट निशान बना हुआ था । जिस 
वत्त उहोन पहज़ पत्च योगा था, उस समय वहाँ वह निशान हग्रिज ने था | चद्धताथ 
को सफाई या अत्पधिक ध्यान था, जरा भी धब्बा देखने पर बहू उस चिटटी वा पाड 
कर फेव देते थे । क्या यह निशान वष्तान के अपने थे ? नहीं ! बहू इस विपय मे 
निश्चित थ कि यह मेरे नहीं । 
ओर दूसरी चिटिठयाँ ? उडोने ढेवस को खोल वर उसम स एस जोरदार 
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चह॒त्मदशक' शीशा निकाला और एक के बाद एक एक करके सारी चिटिठ्या को 
देखना आरम्भ क्या। वही निशान सभी चिटठयों म कितु क्रमश क्षीण, क्षीणतर 
क्षीणतम ये। अवश्य उन सभी को किसी ने पढा है। किसने ? बहाँ ? जहाज ही 
पर ? या व्युनस्‌ आयस के बादर पर ? 
य चिट्ठयाँ फाड चीड वर समुद्र मं नडाली गई । अपने प्राइवेट प्रा को 
'इस प्रवार चुपके से पढे जाते देख कर बडे कुपित और शक्ति हृट्य से कप्तान ने 
एव डेस्क मे उठे रख पर बद कर दिया । अब वह इस बात के पीछे पड़े कि कसी 
प्रकार अपराधी का पकड़ा और दंड दिया जाय । 
मली अँयुलिया के निशान बतला रह थे वि अपराधी और काई नही वही 
'भडारो है। आय आादमियो---इजीनियर, साधारण नाविकों वी भी अगरुलिया मली 
थी, कितु इनका निशान इतना हलवा न हो वर और गाढा हाता आर उनको कप्तान 
के प्राइवट कमर मे आने का उतता मौका भी 7 मिता था | उहने भण्डारी के ऊपर 
चुपके चुपके वडी कड़ी पिगाह रक्टी । जान थूझ वर उठहोन बवितन ही पत्र अपनी 
मेज पर छोड रक्‍्खे, जयत्रि भडारी वहा याड॒, दता या झाडता पोछता रहता था 
किन्तु कभी कोई चीज न छुई गई | भडारी उडा चबुर था, उसने कप्तात की सौ टग्घ 
दप्टि को भाप लिया था जौर इसीलिये वह जब बडा सावधान था। कप्तान ने इस 
'विपय मे और अनुसधान वटेविया से वरना निश्चय किया था। गाइडो अपने काम 
में पूववत ही दत्तचित्त, हसमुख और तत्पर दिखाई पडता था, जिसके कारण कई बार 
कप्तान का सदेह हो पडता था, कि मैं उस पर सदेह करके गलती तो नदो कर 
रहा हैं । 
चीफ इजीनियर सैयद रहमान वा एक सहायक डकीमैत इतना बीमार हो 
गया कि बटेविया पहुँचते पहुँचते उसकी दशा बहुत सा दग्व हो गई । जय एक नये 
आदमी वी आवश्यकता हुई | उहाने अपने एजेण्ट वे पास इसके विधय में पूचता दी, 
और वहा से एक लम्बा-यौड़ा हिंदुस्तानी उनके पास भेजा गया, जिंसभी नाक याद 
आँखे लाल और मुह से शराव वी दुगाध हा रही थी। एजेण्ट न यद भी जिय भजा 
था कि यटि आप इमे शराय से दूर रख सकेंगे वा यह बहुत अच्छी तरह काम देगा | 
सैयद रहमान--- यह खूब सौकर मिला दस जड़फों की तरह रिफालल भी 
करना और नौकर भी रखना।' 
वष्तान-- लेक्सि, उसे सौदासिनी'! पर शराय मिलनट्ी क्टास जोगी! 
सैयट रहमान--'जार वह 'सौटामिनी से बाहर से भी नही ए सकता उबकि 
हम बटेविया में है । हम लाग उनको होश हवास के साथ देश ले चलो । 
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उसने मूसा के नाम से हस्ताक्षर प्रिया और बष्तान तथा इगीनियर से बडे 
मजाक के साथ वहा--मेरी नसों ढठोली पढ रही हैं. यदि वाम लेवा हो तो एप बोतल 
का इतजाम वर दें । 

कप्तान ने उसे अनसुनी कर दी और चीफ इजीनियर से कहा--एवं वाल्टी 
में समुद्र था पानी भर धर उसमे शिर इुया दा और देखा बितनी णादी नुम्हारी नर्मे 
चेतन हा जाती हैं। अगर ठुम शराब वे पास ने जाओ, तो उहें ढील पड़ने वी 
जावश्यकता ही ने पडेंगी । ओर हाथ रे यजब ! तुम्हारा ऐसा हट्टानट्टा मजबूत शरीर 
सिफ इसी घराब के पीछे ही तो वर्बाद हो गया है । 

मूसा ने अपने दावा हाथा या मिलावर सिर पर उठाया और अंगडाई के 
साथ जम्हाई गी । और तब उसने एवं भयातवा काम किया, जिसे वह वैसे बंभी न 
करता यदि बह होश म हाता । जसे ही उसने कप्तान वी ओर स मुह फैरा विः उसने 
अपने सामने ही भडारी वो याने ये! कटोरे-क्टारियो को एम परात में रख वर से 
जात दा । थांडी देर तब मिट्टी वी मूर्ति वी तरह वह चुपचाप उसवी ओर देखता 
रहा । और जय भडारी ने भी उसवी आर देखा जौर वह भी दूसरी भूति बन वर 
निशचल खड़ा हा गया । 

'ओफ ! शैतान की औलाद !' वह कर मूसा एवदम कूद कर भण्डारी पर 
जा पडा । वतन सब जमीन पर गिर कर चारो ओर फल गये और भण्दारी जमीव 
पर जा पडा | भूसा उसकी छाती पर था। 

कप्तान और सैयद रहमान दोना ही स्तम्भित हो गये । मूसा के घूसा स वह वेवार 
हो जायगा यही उहें आशा थी । इजीनियर की तेय आँखों ने भण्डारी वे हाथो मे 
एक चाक हा चमकता फ्ल देखा और उन्हाने कूद कर शट स हाथ पकड लिया, उसी 
समग्र कप्तान ने मूसा का हटाकर अलग क्या । 

कप्तान ने यग्य से कहा--- यह अत्यात सुददर आरम्भ है। 

मूसा-- मैं अपने को रोक नहीं सकता, जनाव यदि आप मुझे छाड दिये होते, 
तो देखते दि मैं उसकी कसी खिचडी बनाता हूँ। उसने सुझे बडा धोखा दिया है ।* 

सैयद रहमान न चाव्‌ के फल वी ओर देखते हुए कहा--- या शायद वही 
तुम्हारा काम खतम कर चुवा हांता ।' 

भुत्ता---यह सुअर छाड तो दीजिए जरा और देखिये कि कौन जीतता है। 

कप्वान---/वही मै इसे नही होते दे सकता । क्या तुम्ह उसका नाम मालूम है । 

'मेटियों । 


सूसा 


बड़े आश्चय से कप्तान ने दुहराया--मैटियो 

मूसा--/हा ! मेटियो, यही उसका नाम है। इसे मैं जानता है । और आपकी 
इसने क्या नाम दिया है, महाशय ?* 

धआाइडो ॥/ 

मूसा ह॒प्त पडा और फिर बोला--वह अपने मतलब के लिए कुछ भी बोल 
सकता है | मैं चाहता ह. कि आप जरा देर के लिए मुझे छाड दे ।-मूसा ने दाँव 
पीसते हुए घूसा तान कर आगे बढाया, और इसे एक और नया नाम दूगा--/चटनी ँ 

कप्तान ने मजबूती से उसके हाथ का पकड़ कर कहा--नहीं ! मै स्वय 
इसका फैसला करने वादा हूँ। तुम्हारी तरह ही मरा भी एवं पुरामा बैर ह, लेकिन 
उसका बदला दुसरी तरह लेना होगा।' 

मूसा--आपका भी, महाशय 7 

कप्तान--हा ! मेरा भी ।/ 

सैयद रहमान अब भी भडारी का हाथ पकड़े हुए ये वह बडी उत्कठा से 
कप्तान की दृध्टि को देख रहे थे, जा सीधी मेटिया के चेहर पर पड रही थी । 

भव कप्तान को पता लग गया कि किसने उनके पत्रों को ढृढा था, और 
क्या ?वहू शायद उसे न पकड पात, वह शायद अब भी उस पर यह अपराध न लगा 
सकते थे, कि उसने “'धा' पर से गाती चलाई थी | तथापि वह 'सौदामिनी/ पर एक 
यूठा नाम देकर नौकर हुआ, और उसने मूसा पर चाकू चलाया यद्यपि जात्म रक्षा 
केलिए सो भी अत्यत भीषण उत्तजना के समय । कप्तान उसे बंद रखा वा 
पूरा अधिकार रखत थे। इतने बीच मे और गवाहिया भी हाथ आ जायगी। गुत्ता 
अपन हमने के विषय मे कुछ कहगा | और चाथन तब तक सुरक्षित नहीं है, जब 
तक मटियों स्वत्तन्न्न है। 

कप्तान ने पुकारा-- रामनदा वाब्‌ | 

ता, महाशय --कहते हुए रामनन्दन उधर दीडे, भार उह जमीन पर 
विखर हुए बतन, और दो आदमी अलग फरके कप्तान और इस्जीनियर के हाथा म 
पकड़े हुए दिखाई दिये । उाह इस पर सचमुच बडा आश्चय हुआ। 

क्प्तान--- उस आदमी को अपने जिम्मे लीजिय ।' 

रामवदन--गाइडा को, जनाव ? 

वष्तान-- मेटियो--यह उसका नाम है. शामनादन वाद । उसे एवंा खाली 


के सोने की ढाल 


कोठरी मे ले जाइये, और ताला याद कर एक नाविक को पहरे पर नियुक्त कर दीजिए । 
यदि वह कुछ गड़बड कर, तो जो मदद चाह, माँगिये ओर उसे हथक्डी-बेडी दे 
दीजिए 
मूसा--'खूब मजबूती से रटियेया महाशय ।' 
रामनदन बाब्‌ ने अरुचिपृण दृष्टि से डकीमैन वी ओर देखा । 
कप्तान ने दढतापूवक कहा-- चुप रहो ।* 
रामनदन---मैं वैसा ही कर रहा हु, जनाव । चली भडारी । और उहोने 
उसके कथधे पर हाथ रबखा | 
कप्तान ने उह सूचित किया-- सही ! रामनदन बार, अब बह आपका 
“भडारी नही रहा, वह भुल्जिम हु और आप हवालात में ले जा रहे हैं । म उसका 
विचार पीछे करूगा ।! 
भेटियों बाहर से अत्यात दीनता प्रदर्शित करत हुए वहाँ से रामनदन बाबू के 
साथ गया जौर मूसा का हाथ छोड दिया गया । 
कप्तान--एक बात तुमसे कहना है मूसा, अपनी जवान और मिजाज पर 
जरा कायू रखो। लडाई मत करता ! मेटियो कोअब मेरे हाथ मे छोड दो । 
शुम्हरा विस्तरा मध्य-योत मे है। सयद रहमान के पास तुम्हारा काम है। पहले 
पहुरे तक तुम्हे काम मे लगा रहना होगा । उसके वाद नक्शा घर मे मैं तुम्ह दखना 
चाहता हू । 
मूसा--'बढुत अच्छा महाशय, लेविन-- 
क्प्तान-- बस, और कुछ नही, जाओ ॥* 
इीनियर के साथ जाते हुए मूसा ने फहा--- मेरी जबान मेरे काबू मे नहीं 
रहती महागय रहमा7, विशेष कर जबकि शरात्र मेरे भीतर रहती है। लेकिन 
भेटियों ऐसा बैसा आदमी नही है उसे हथकडी बेडी देनी चाहिये म॑ होता तो ऐसा ही 
करता । 
सैयद रहमान भीतर से सहमत थे, किन्तु बाहर से उहोने कुछ नही कहा । 
जब वह जहात के बीच मे गये, जहा कि उनका और उतके सहायका का बासा था, 
तो उहोने पास की एक कीठरी खोली भर विस्तरा दिखा कर कहा-- यह तुम्हारा 
बासा है, तुम्हारी शराब जरा देर म खतम हा जाती है, फ़िर तुम इसे बडा आरामदेह 


पाजागे । 
कप्तान न चाऊू को मेत्र पर से उठा लिया, जौर वहा से नक्शा धर में 


खले गये । 


भू ६५ 


जब पहले पहरे की घटी बजी, तो मूसा हाय-मुँह यूब घोकर होश मे आ 
एक भलेमानस की तरह नकशा धर के दरवाजे पर गया, ओर उस पर उसने 
शपको दी । 

वंप्तान--+चले आओ ।' 

मूा दरवाजा खोल वर आदर कप्तान के सम्मुख गया और वोला--आपने 
कहा था कि जव तुम्हारी डयूटी पूरो हो जाय, तो मेरे पास आना ।' 

बप्तान--हाँ ! मैं तुमसे एक दो प्रश्त पूछना चाहता हूँ । तुम पहिले पहल 
भेटियो से कहाँ मिले २?! 

मूसा>+-'पौटसईद मे, महाशय ।' 

कप्तान--' कब ?* 

मूसा-- दी वप हुआ होगा या बुछ ही अधिक । में इसमे भूल कर सकता हू 
महाशय | म उस वक्त शराब के मारे उल्लू वना रहता था | 

कप्तान--“ता मेटियों ने कैसे तुमसे पर्टिचय विया ? छुम्हारे पस्चिय का 
आरम्भ कस हुआ ?! 

मूस्ता-- वह मेरी बडी खातिर 7रनें लगा। मुझे खूब शराब पीने को देता 
था। वह अपने साथ एक अरब की लाया था, जिंसका नाम महमद था। वह दोनों 
भी मेरे पास बैठे रहते थे । म शराय पीता रहता था, लेकिन वह न पीते थे | उसने 
मुझसे कहा कि एक छोटा क्षा सफर और हल्की सी मेहनत मे हमे वहुत-सा घन मिल 
जायेगा । उसमें हम तीना वा हिस्सा वराबर हांगा | ' 

कप्तान--हल्की सी मेहनत । तुम एक बूढ़े यहूदी और उसके पोते को, 
जिन्होंने तुम्हारा कुछ भी नुक्सान न किया था, लूठ लेने और शायद हत्या तक क्र 
डालने को हल्की-सी मेहनत कहते हो !/ 

मूसा ने बडे जाश्वय और आत्डू मे आवर स्तब्ध हा घ्िफ 'जताव' भर कहा । 

क्प्तान-- मने स्पष्ट कह दिया । 


मूसा-- लेक्लि लूटना और ह॒त्या करता यह बडा भयानक इल्जाम है, 
महाशय । 


कप्तान ने व्यग्यपूण शब्दों मे क्हा--सो म जानता है | तथापि यह सच 
है। तो तुम उस छोटे सफर मे उनके साथी हुए ? 

मूसा-- मुझे धोखा दिया गया था, महाशय । «सने मुझसे यहदी और उसके 
पोते के विपय में कितनी झूठी-सच्ची बाचे कही थी।” 

कप्तान-- क्या यूठी-सच्ची बातें कही थी ?* 

मूसा-- यही कि, हम उसकी साक मे है, हमे उसका पीछा करना होगा। 

ष्ू 


६६ सोने की ढाल 


वह एक खजाने के पाने वी फिक्र मे है, जिस पर कि उसका कोई अधिकार नहीं है 
अथवा उत्तना ही है जितना कि प्रत्येक मनुष्य का हो सकता है। यदि हम लोग 
उसके पीछे पीछे रहे और मौका आने पर खजाने के हस्तगत करने में बाधक हा, ती 
हुम बडे धनिक हो जायँगे । हमारे पास इतना धन हो जायगा, जां जिंदगी भर भी 
खतम न हा सकेगा । 

कप्तान--खजाने को कौन कहे,अअब तक तुम्हारी जिदगी खतम,ही गई हांती ।' 

मूसा--हा ! वह वैसा करने से भी वाज न आता ।' 

क्प्तान--/और उस खजाजने के बारे मे उहोने तुम्हे कुछ बताया कि यहू 
बया था ? 

मूसा-- साने की कोई पुरानी चीज जिस पर जवाहिर जडे हुए हू ।' 

कप्तान-- यह तो मोलमोल बात रही, मूसा ।” 

मूसा--'मुझे उसके जानने की बहुत चिता भी न थी, मै तो हर बक्त 
शराब में भल्‍्त रहता था और मेटियो जो कुछ पसा कौडी लगता था, देने के लिये 
संदा तैयार रहता था ।' 

क्प्तान-- जब कि तुम सिमियन बिन इज्ा की प्रतीक्षा मे थे ।” 

हा !! मूसा ने बडी आश्चय भरी दष्टि से कप्तान के मुह की ओर देखा 
और मन में ख्याल करना शुरू किया, कि वह सभी बातें जानते है, 'भौर उसके पौत् 
वी प्रतीक्षा म भी और तब हम उनका पीछा करते हुए जाफा तक गये ।/ 

कप्तान--और वहा से फिर यरूशिलम ।' 

मूसा---'जाफा में हम उह्े न पा सवे' । 

कप्तान-- किंतु यरूशिलम मे फिर तुमने उह खोज पाया। और तब 
बराबर एक घप तक तुम उन पर नजर रकक्‍खे वहा बैठे रहे और तब वह फिर गुम 


हो गये । त्‌क्से 
मूसा--हा ! लेकिन आपको यह सभी बातें केसे मालूम है महाशय ?! 


कप्तान-- और तथ तुम्ह यरुशिलम ही मे छोड दिया गया ।! 

मूसा-- हा महाशय ! मेटिया और अहमद ने मुझे वही छोड दिया, मेर पास 
एक पैसा भी उस वक्त न था। मैं तव भी शराब पीता रहा और अत मे भुय्े सीरिया 
के एक जेल का मुख देखना पडा, जहा जाकर जरा सी मेरी अक्‍्ल ठिकाने हुई। 
भेटियो के साथ ता मै चौबीसो घण्टे पागल रहता था। जेल से छूटने के बाद मैं 
बहा स जाफा गया और फिर जहाज पर काम करते हुए पोटसईद । मैंने उस बदमाश 
की पाट्सईद जलक्जेण्डरिया, स्वेज और काहिरा म वडी खोज की, किस वह मुझे 
न मिला और अत भे निराश होकर मैं वहाँ से यहा आया । 

कप्मान-- और वह तुम्ह यहाँ मिल गया ।* 


घ््छ 


भूसा 
प्रहाँँ उसकी तलाश में न था ।' 
तुमसे कहा, कि सिमियन बिन इज्चा और उसके पोत का 
नही है, तो क्या सचमुच तुमने उमर पर विश्वास क्या ।/ 

के खजाना था, जिस पर कोई भी अधिकार कर सकता था ।? 
टी वात पर विश्वास करत थे ?? 

डा या 

मूसा- नही महाण ३ दुष्ट थे ।' 
कप्तान--/मूसा तुम « हानि त 5 

सृसा-में वभी लड़के को कुछ हानि न पहुचाये हाता महाशय मैं कभी बूढ़े 
को हानि न पहुँचाय होता । 

भी मेटियो कहता तुम सयर करते | तुम मेटियो के हाथ 


की बा पर अत वोभाग्य समझो, जो तुम यरुशिलम म छोड दिये गये । 
मूसा स्तब्ध होकर चित पडा--'क्यो महाशय, क्या हुआ ?” 
बप्तान-- 'तुम्ह आशय होने वी कोई आवश्यक्ता नही, वह दोना बच गय। 
मूसा--'मैं आपका बडे. गत हैं महाशय, मैं शराब के नशे में मेटियों के 
हाथ वी वठपुतली था, कितु होश म नही । आप जो कुछ वह रहे ह मैं उस कूल 


जा हु! ब्र मेटियो का मुकाबला बरने वे लिये तैयार हो ?' 


कप्तान--क्या तुम भर: एप 
मूसा ने बडी उत्मुकताए कहा--'मु्े जरा अबसर ता दीजिये महाशय 


भौर फिर दखिये | भिप्र तक 
कप्तान-- उससे सड़ने के लिये नही यह मेरा अभिप्राय कदापि नही है, बल् 


यह इजाम मर सामने तुम उस पर लगाओ कि उसने तुमस झूठ बोला, तुम्ह धोखा 


दिया और तुम उस पर विश्वार्स ग करते थे, जब कि उसने कहां था, वि' खजाना 


सिमियन बिन इज्चा का नहीं है पट से कप्तान के में: देखते 
उसने बडी सलम्ज और हे पाई दष्टि से कप्तान के मुंह की आर देः 


रते हैं ?” 
॥-+ क्या जब भी जाप 3 अविश्यास करते हैं 


मूसा--सयाग । मैं 
फ्प्तान---जब उसने 
उस खजाने पर कुछ अधिवार 


हुए कह! 


कप्तान-- हा ! ् 
कै से विश्यास दिला सकता हूँ ॥/ 
मूसा-- तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ । 
कप्तान >>, अपने दे का साफ कर डालो । 
मूसा-- मैं अब पैसा ही हैं महाशय, होश म होने पर मैं कभी पसाद न 
वि > >दी बदमस्त रखता था। मैं उस पर जरा भी 
करता था, वि“यु मेदियों मुमे से का ता वा रु 


न रखता था। 


हर 


द्द्ष सोने की ढाल 


कप्तान--'तो तुम उससे साफ यह क्यो नहीं कहते ? तुमने मरे प्रश्न का 
उत्तर न दिया । 

मूसा ने बडी दृढ़तापुव क कहा---आप बुलाइये जैसा आप चाहत हैं, मैं वैसा 
ही,करूँगा ।' 

कप्तान ने वाबू रामतदन सहाय को बुला वर वहा कि मंध्यिं को दो 
आदमियो के पहरे म ले आइये । 

क्तिनी देर तक चुप रहने के बाद कप्तान ने वहा--तुम कहते हा, कि मैं 
पहिले पहल उससे पाटसईद म॑ मिला । 

मुसा--हा ! पाट्सईद म महाशय ।! 

कप्तान--- लुम जत्र पहिल-पहल उससे मिले तो वह वया करता था ? बहू 
कहाँ से आया था। उसे तीता आदमियो के खर्च के लिये रुपया कहाँ से मिलता था ? 
उसके पुव जीवन के विषय म तुम्ह क्या मालूम है २! 

मृसा---कुछ नहीं, महाशय मुझे बुछ नही मालूम है ।' 

बष्तान---उसके किसी बातचीत या काम से भी तुम्ह इसके विषय मे कुछ ने 
मालम हुआ ? 

मूसा--तही महाशय, कोई ऐसी बात नहीं सिवाय इसके कि ।/ 

कप्तात---'सिवाय इसके क्‍या ? 

मूसा-- कि सिभियन विन इज्रा उसे जानते थे और वह सिमियन बिन इज्मा 
को जानता था। उनका कोई सम्बंध अवश्य था कितु मुझे वह न मालूम ही सका, 
और मैं बडा लज्जित हूँ महाशम ! कि ॥' 

(बहू भाग गया महाशय ।/ महाशय रामनदन ने हॉफ्ते हुए कहा । 

कप्तान कुर्सी सं खडे होकर बोल उठे--क्या ? भाग गया 

शामनादन --हा महाशय, भाग गया 7 

कप्ताव-- आपने माँगे बी ओर खोजा भी ? 

रामनादन--'हा ! जवाब अच्छी तरह खोजा वितु उसका कही पता नहीं।” 

कप्वान--और वह आदमी क्‍या कहता है जिसे पहरा पर रकक्‍्खा गया था । 

रामवदन -- कुछ वही महाशय, वह ता हयका वक्‍त सा हा गया हैं । 

कप्तान--मु्दे स्वयं इसे देखना होगा। लाखो रुपये के लिये भी मे ऐसा 
होना न पसद करता । भाग गया | दिन ही म, जेब कि चारा ओर आदमी थे, औौर 
दरवाजे पर पहरा पट रहा था 

मूसा--'मैंन आपको कहा नहीं था, महाशय कि उसे हथकडी बैडी डाल 

रखिया। 


मा 3 


किर बाबू रामतन्दन सहाय ने घूरते हुए उसकी ओर देछा, विन्तु अबकी 
बार कप्तान ने उसे बोलने से न रोका ! 

कृप्तान--अच्छा, रुमन-दन वावू, चलिये जहाज को रत्ती रत्तो दूढ़ा जाय 

मूक्षा --और बहुत जल्दी-जल्दो महाशय, नही तो चूह वी तरह वह जिसका 
कर वानी मे चला आपता3' 

उहाने हरदद योजा, कितु कही उसका पता न नगा। वह अवश्य अप तक 
पानी में घीरे से उतर कर तैरत हुए किनारे पर पहुंच गया हागा। पहरे पर जो 
आदमी लैनात था, उसने भागने वे वियय मे कुछ न कहा। कोठरी के भीतर एक दो 
चार उसने किर ब्रि की आवाज सुनी थी। जच्छी तरह देखने से मालूम हुआ, कि 
फश का एक तवंता उखडा हुआ था। अवश्य मेटियों इसी रास्ते से यीचे के लत पर 
चला गया होगा | वहाँ से समुद्र मे पहुचना उसके लिए विल्वु व आसान था । कप्तान 
का इस असावधानी के लिये वडा अफसोस हुआ । उाहाने चाव्‌ और चिटठया अपने 
पास रखी ९ 

उम्र वक्त जहाज पर सिफ एक ही ऐसा आदमी था, जा कि मटियां का खाज 
निकालने मे समय होता, और वह था मूसा ) उसे मालूम था, कि भेटिया बटबिया 
में कैसी जगह पर छिप सकता है | कितु मूसा वा छोडा नहीं जा सकता था। साक्षी 
के लिए उसकी बडी आवश्यक्ता थी । इजन पर बम बरने के जिये भी उसकी 
आवश्यदता थी । उसका विद्र पर भेजना विसी प्रवार भो उचित न माजूम होता 
था। घास कर वहाँ उसवा सवस बडा शत शराब भी उसकी तावः में बेठा हुआ था) 
सैटियों को देख बर उसका खून पौने दिना दे रह सरता था, और फ़िए यह मो» 
मारे बिना भी ने रह सकता था। इठही सद वियारों रो तकर कप्तान न उसे 
झसकी खोज मे मे भेजा, और जब माल लद गया, तो एक दूसरे मेडारी को रख कर 
उन्होंते वहाँ से देश बी ओर कूच कर दिया | ययपि उनकी और उतने साथी अफसरों 
थी बडी इच्छा थी जि प्रदीन भारत व गौरव के सुएमप बारी दादर दा दय, रिन्‍्तु 
इस बीच वे झझ्नट ने उाह कुछ ने करो दिया । 

इसी याडझ़ा में मूसा मे अनंबा परिवतन हो ग्य। उसका बम हल्शा था, 
भाजन भी पुष्टिकारक था, स्वच्छ स्वास्प्यदद्ध हवा ऊपर से मित्र ग्डी थी, और 
तिस पर शराब यहाँ मिल न सकती थी। जद्धाज ने बोलवों मे आवार कायला पानी 
लिया, और वहाँ जब तव जहाज पड़ा रहा, सैयद रहमान वे उस वास मे लगाये 
रया, जरा भी छट्टी न दो और बराबर उस पर तियाह रब्यी, जिसम कि शरात 
उसे न मिलने पावे । महाशय रामन दन सहाय वा एराल भी अब उसके प्रति 
सखगा, विन्तु अब भी उसवी बबजबानी उह खटबतो थी ॥ बहू बदो 
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हुई, जो मूसा यो रामनदन बात से काम ने पढ़ता था, ययानि पद इंजीनियर था 
आदमी था । 
सेयद रहमान भो इसबा सादा भेय है--जों उहान उसरे साथ एसा 
औवित्ययूण व्यवद्वार विया पि मूप्ता को अब आत्म-्सम्मान गाय ख्याल पतटन सगा। 
इस सारी यात्रा मे पप्तान ने उस ने अपने पास बुलाया और ने उसको सदियों को 
बात सुनाई । पितु वह उस पर बरावर बड़ी दृष्टि रखते थे तथा उसर' सुधारते की 
मन में अत्य त वास रखते थे । अब उसी बोली मे पटिवता आन लगा था, उप्ते 
नता फी त्ताली और भयानकता हट गई थी, उसये शरीर का रग युछ स्वास्य्ययुक्त 
हू चणा था, उसकी अउ यह शरादिया बाली याक भी ने थी, अथात्‌ अब वह अधिक 
स्वस्थ भौर समझदार आदमी सा दियलाई पढ़ता था। इतनो मुदृत मे! बाद अब 
अपनी मातृ भूमि वा है घन मे निय बहू एवं नमो ही आठमी था । 
कप्तान और सयद रहमान दानो में से विसी से भी उसे इस बात का रुपाल 
ने वराया । किस्तु मूसा इन अपो दोनो देशवघुआ के इस उपबार वो ने भूत सकता 
था । उहोंने उस हीन दशा म--णव भि! उठे परे रयता भी उपयुक्त नहीं वहा जा 
सता था--अपनाया था, उस एप बार सुधारने वा अवसर दिया था। सचमुच, 
उनके उपवार मे भार से वह जपो को दवा पाता था। 
जद्दाज बम्सई वे पारा पहुँच रहा था, सयद रहमान ने कहा --'मुझे उम्मीद 
है मूसा, तुम जहाज वा ने छाड़ोग ?! 
मूसा -- केसे, महाशय ? क्तारे पर न जाऊं ? मुस्ते अवश्य जाता होगा ।' 
सैयद रहमान--'मेरा यह मतलब नही, उसवे' लिये भय मैं तुम पर विश्वास 
करने के लिय तैयार हें । मरा अभिप्राय था कि यात्रा बी समाप्ति के बाद तुम 
'सौदामिनी' को मे छोडागे । हम राव वी तरह तुम्हें भी अच्छी तनस्वाह मिलेगी और 
तुम उसम से सच-बच वाट कर कुछ बचा भी सतते हो | उस बदाद ने करना, 
मृसा ! मुझे तुम पर विश्वास हैं । मेरा हाय पकड़ो तो मूसा । मूसा ने बडी इतवता- 
पूवक उस्ते अपने हाथ में ले निया 'तुम्त किनारं पर जाओगे। मैं यह उम्मीद नहीं 
रफता दि तुम बराबर जहाज ही पर वास देटो । वितु जब दूसरी यात्रा का समय 
आब तो जरूर तुम दस्तखत करना ।* 
मूसा ने उत्तर दिया--“नवश्य मैं बहुत पसाठ करता हूँ ?” 
स० रहमान--मैं तुमसे अधिक कुछ पूछना नही चाहता, और तुम्ह भी इसके 
बहने की आवश्यकता नहीं कि तुम अब डकीमन से कुछ बढ कर हो। मैं सिर्फ इतना 
ही बहना चाहता हू कि इसरी वार तुम्र कुछ और हो जाओगे। मैं तुम्हे ६जीनियर 
बता दूगा मूसा । 


बायुयाना का अड्डा ७१ 


मूसा--मैं आपकी इस कृपा के लिये चिरक्षतज्ञ रहूगा, और इसके लिये मुझे 
बहुत अभिमान है ।' 

सै० रहमान-- किनारे पर पहुच कर मैं तुम पर व्रिगाह नहीं रख सकता । 
करांची पहुचते ही मुझे दूसरी ही फिक्र में पडना होगा । पजाब में एक बेटे बच्चो 
चाली औरत थाट जोहंती होगी, मुझे उसके पास पहुचना है । अब तुम आदमी हो 
भूसा तुम्ह अपनी हिंफाजत आप करनी होगी । बुरी समत में फिर कदम न रखना ।' 

मूसा---मैं भी घर जा रहा हूँ, इजीनियर महाशय ।* 

सै० रहमान--एऐँ ! सच ? यह बडी खुशी की वात है, और मैं आशा करता 
हू, वहा तुम्हारा शाही स्वागत होगा ॥' 

मूसा--दस व हा गया जब कि मैंने घर छोडा था।अवब वहाँ न जाने 
कितने परिवतन हो गये होगे। 

सै० रहमान--“दस वप ? बहुत ठीक मूसा, कितु जैसा परिवतन आग तुक में 
हुआ है, प्रतीक्षयों में भी वैसा न हुआ होगा ।' 

मूसा--“किन्तु बह मेरी प्रतीक्षा न करते होगे महाशय ।' 

सैं० रहमान--मैं इसे निश्चित नहीं वह सक्‍ता । वाह ! यह बडी 
अच्छी वात तुमने सुनाई मूसा | मैं तुम्ह वरावर ख्याल रपूगा | और हम फिर दूसरी 
यात्रा के लिए मिलेंग । टेखो न॑ 'सौदामिनी' कैसा अच्छा जहाज है ?” 

मूसा--मैं इरासे अच्छे की चाह भी नही रखता, और मेरे लिए आप लोगा 
से अच्छे अफमर भी नही मिल सकते 


वायुयानो का अड्डा 


कप्तान ने अपने उटेविया और वोजम्बा दाल क्रो ज्षलटलाव से म्रति+- झा 
मूसा दोनो में से किसी का जिक्र ने विया शा झऋकीओिए वर वस्चन हा से 
चद्रनाथ से बहुत कुछ वात करनी थी। बल शर्नी क#+ वश, का सप्थ तसप भा 
शिवकुमार और नाथन भी छुट्टी का शलड दर # २7 % $ मर बा स्यथ 5 
उनके दिल से बिल्कुल भूत गया था 3 दत्ता नए शाप शिझनी सती 5५ 
आस-पास की भैर करने मे ख्वयटील #रन >ट१, लिल्‍ल कड अपत 2 -यप 
करने के लिये तैयार थ, थरि #फ्रशान ऋम की ज ७-० क् तन जल 
जाने ये लिये वहव । 








७२ सोने की ढाल 


अब प्रौफेसर का नाथन वी उनति के विपय मे कुछ कहने वी आवश्यकता 
न थी । कप्तान स्वय इसे देख सकते थे । नाथन अब नवी श्रेणी मे प्रविष्ठ हो गया 
था | उसके साथी लडके भी उसकी उम्र के ही थे । यद्यपि भाषा के विपय में अभी 
वह बहुत कमजोर था , कितु साथ ही और विपया मे बहुत तेज था, अत यह समझा 
गया कि अगले वप विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा देन के वक्त तर बह काफी 
उत्ति कर जायगा | माथन को इससे सबसे अधिक श्रसनता हुई, क्यांवि अब बह 
शिव की ही कक्षा मे था । 
चद्धवाथ -- मैने व्युतत आयस के पते पर तुम्ह लिखा था कि मैटिया ने 
इन दिनो में काई कष्ट न दिया | नाथन न उसे न देखा, न उसकी बात ही कही । 
मै बराबर इस ताक में रहा, कि कोइ उस हुलिये का आदमी कालज के आस पास तो 
नही आया। 
कप्तान--'तुम्हारे पास कहा से आता चाद्र, वह ता मर पास था। 
चद्धताथ--'क्या ? यात्रा मे सोदामिनी' पर ?! 
कप्तान --हा | बटेविया तक, जहाँ उसकी पहिचान हुई, लेकिय वह भाग गया।ँ 
चद्धताथ--भाग गया ?! 
कप्तान--'हा | मैं तो उसे उसके असली स्थात जेल म॑ भेजना चाहता था 
कितु क्या कर भाग गया। यह देखो तुम्हारा व्युतत आयस वाला पत्र है ।' 
चद्भनाथ न पत्र को हाथ मैं लेकर देखत हुए कहा “यह जँगुली का निशान 
कहा ते आया ? किसने इसे खराब कर दिया, प्रताप ?” 
कप्तान --'मेटिया ने । 
चद्गधनाथ --'हाँ ! अब मुझे मालूम हा गया कि वहू किस मतलब से तुम्हार पास 
था । वह बडा ही धूत हू प्रताव, और साय ही जक्‍ताने वाला नहीं है । हमे उम्तते 
बहुत सजग रहना होगा । अच्छा यह तो बताथो बसे वह तुम्हारे साथ हुआ और 
तुमने उसे पहचाना ? 
कप्तान ने दूसरे पत्ष भी प्रोफेसर के हाथ मे रख दिये और तब सारा बत्तात 
कह सुताया । 
चद्रनाथ--जच्छा, इह सुरक्षित रखता चाहिये, इनकी आगे सबूत के लिये 
आवश्यकता पडेगी ।* 
कप्तान --“इसी लिये तो मैंन फाडकर समुद के हवाले न किया । 
चद्बरनाथ --और यह मूसा तुम्हारे साय अभी रहेगा न ?* 
कप्तान--'सयद रहमान ने मुझसे ऐसा ही कहा है, वह (उनके ही विभाग मे 
है । उस आदमी मं हमने उस समय से जब कि पहले-पहल वह हमादे सम्मुख आया 


बायुयानों का अड्डा छह 


था, बहुत भिनता पाई । सैयद महाशय का उस पर बडा विश्वास है । लेकिन रामनन्दन 
बावू वा ख्याल बेंसा नही है ।' 
चद्रनाथ --'वह अविश्वास रखते है ?” 
कप्तान - 'अधिश्वास नही, वह उससे घुणा करते है । 
चद्धनाथ--“और तुम प्रताप ?! 
कप्तान -'म उसे सुधारने के लिये अवकाश देना चाहता हू ४ 
चद्रनाथ --'तुम उस पर अविश्वास या घृणा नही करत ?* 
क्ष्तान-'नही, आदमी अच्छा है और यदि शराब से उसे अलग खला जाय 
ता बहुत ही होशियार मनुष्य है ।' 
चाद्रताथ --तुम्हारा ख्याल बिल्कुल युक्षितयुकत मालूम होता है और यदि तुम 
साथ रबखागे तो मठियो से तुम्हारी बडी रक्षा होगी ॥” 
कप्तान--4या तुम्हे अब भी उससे भाश का है 7” 
चद्रगाथ --' हा (निएचय ४ 
क्प्तान--“वह फिर यहाँ आयेगा ?! 
चद्रनाथ--“जल्दी या देर से और नाथन के उल्लीसवी वर्ष ग्राँठ तक पहचत- 
पहुँचत बहू अवश्य पहुचेगा। मेटियों की ख्वाहिश है, इस सारी ठाव गाश्सी व 
हाथ जगाने वी । इसको हुस्तगत करने मे वह कोई बात उठा ने रक़्वैरा, हमे हद 
से ज्यादा खबरदार रहने दी आवश्यकता है। नापन थौर दृधर विर्भ्दे बरसे हक से 
बचित न हाने पावें, इसवे' लिये यह बहुत अच्छा हागा दि मृसा अर्ी #र दिमाग 
से सही और दुरुरत तुम्हारे पास रह ।' 
कप्तान सिफ दस राज थे लिये घर आये थ, टस्डे वाह नम्हें झापधी समा 
जाना था। वहा उनका जहाज खडा था। 
अप्तान--'मै अपने साथ सीता वा की 
लादना है । जान पडता है अबकी फिर वमरिश्य 
और इस प्रकार फिर एक पृथ्वी-परिकमा हल # 
घद्रनाथ--'बहुत अच्छा, मैं बच्चों भा दा“ ->द-५पत्ा के बदई इससे 
जाता चाहता हूं, विन्तु अभी इसका जिक उते इतने ना था # 
कप्तान--यह त्ुम्दारी दर #+ द्रू० 5, लत 7 > 
चद्नाथ-/विल्युत नहीं, दट हनन # ४६५ दस उाक जय 
दिलचस्पी लेत॑ हैं। मैं चाहत हू द्वि इन त्म छल दिदाम शिडनाई रा चर 
है कि उाह बढा ससाव हका। ले 
कप्तान --श्वन्ठद टू दर्जे नी मत यि+ न्स्ट्रि ड्दि 


नाते, 


जाया द्स्व८ से हम मात 
ही मिली हात् मे जाना होगा 


दवा 








छ्ड साने वी दाल 


चाहौ-पयोकि यहाँ तुम्हारे अनेव बैमानिव मित्र मिलेंगे, जिनवे साथ तुम्हे बहुतन्सा 
बार्तालाप भरना होगा--नतो मैं सीता के साथ उहें भी से जा सकता हूँ, वम्बई 
से तीना लौट आयेंगे ।' 

चन्द्रनाध--'नही | जब तवा वि लडवे इसे उससे अच्छा न समझे । 

बष्तान--“उनवी राय लेने वो आवश्यरता नहीं है। यह तो स्वय शिद्ध 
बात है, कि वह बायुयान वे तमाशे बे' सामने समुद्यान वी आर दृष्टि भी नहा डाल 
सकते, इसलिये वह तुम्हार साथ ही रह । 

चद्वनाथ--'और यह बहुत अच्छा होगा, प्रताप। इससे उह इस छुट्टी का एक 
अच्छा आमाद मिल जायगा। 

वषप्तान-“और यदि ठुम्र आकाश मे चडे --?! 

चदद्वताय - 'तो फिर उतर आऊगा । 

कप्तान-'हाँ | कितु, फिर लडके २?! 

अद्वनाथ --“वह नीचे रहये। 

कप्तान तुम उहू अपने साथ न ले जाआगे ?! 

चद्धनाथ -- नहीं | जब तब कि तुम्हारी आभा न हो ।' 

कप्तान --'शिव बडा अधीर लडवा है, और नाथन--॥' 

चद्रनाथ--'तुम दोनो ही बे' लिये चढना पमद नहीं करते 7” 

कप्तान -- हाँ ! यही मेरी सम्मति है, चंद्र । 

चद्रताथ -'मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ । मुझे एक नये एक्हरे पस्वाले 
विमान वी परीक्षा भी करनी है, जिसमे मेरी हवा में स्तम्भित बरतने वाली मशीन 
भी लगी हुई है। मैं उड़ने से प्रूव विमान मैदान में उहू कसी के साथ सुरक्षित 
कर दूगा ॥' 

जब यह बात लडका से वही गई कि चद्भा मामा अडडे पर जा रह है, वह 
दो-तीन दिन तक कराची में ही रहेंगे, तो लडके मारे आानद के नाचने लगे 

शिव ने बडी उत्सुकता से कहा--'हम भी जायेंगे बावू जी, क्यों जायें ने २” 

कृप्तान --'तुम लोग जानो, और तुम्हारी मा ?! 

“ओह ' वह जरूर कह देंगी ।” शिव ने यह बात बडे विश्वास के साथ कही । 

नाथत की आखें भी चमतने लगी, विन्तु वह चुप रहा। 

सीता देवी--'हा ! लेक्नि भैया, कुछ शत रखते हैं, यदि उद्दे तुम लोग 
ज्मानते के लिये तैयार हो तो और मेरी भी एक शत है ।' 

शिव --“वह क्‍या है, अम्मा ?! 
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सीता--थि तुम दोनो उडने का आग्रह न करोगे । 

लेक्नि--अम्मा--'शिव ने बडे उदास मुह से वहा । 

चन्द्रा मामा--यह मेरी पहिली शत है |” 

नाथन--'मैं इसे स्वीकार करता हू, मामा ।/ 

शिव ने भाथन वी ओर आँपें गुरेर कर कहा-'तो, मैं भी इसे मानता हू + 
लेकिन चद्ठा मामा, अय शर्ते क्या हैं ?” 

चद्धनाथ--'एवं यही यदि तुम्हारे माता पिता स्वीकार बरे। 

शिव-'वह तो हो ही गई ॥' 

चद्धनाध--'और यही कि तुम मेरी आज्ञा मानोगे ।! 

शिव--'यह आपन लाजवाय कही | जान पडता है, अब तक हम च॒द्धा मामा 
की आता ही नही मानते थे | यह तो पहले ही से परी हुई धरी है, क्या नाथ ?! 

नाथन ने धीरे से वहा --“मैं आज्ञा मानूगा । 

शिव ने लम्बी सास छोडकर वहा - और मैं भी ।/ 

बहू ठीक समय पर कराची के बैमानिक अडडे पर पहुच गये । चद्धा मामा 
के साथ उन्हनि बहुत से विमानो का निरीक्षण क्या । अधिकाश उडाके चढद्रा मामा 
की खूब जानते थे । वह उह अधिकतर भारद्वाज के नाम से पुकारते थे। लडका ने 
उह विमान के सम्बंध म बहुत बुछ बातचीत करते सुना और छहहाने प्रीफेसर बी 
पहली शिक्षा के लिये अपना अहाभाग्य समझा, जिसके कारण उहू्‌ उनके --वायु पा, 
पंख, पुछ, पद्धी, वायुगति सूचक, उच्छाय सूचक, चबकर सूचक, साप्ताहिक घडी, 
दिग्दशक, एकहरा पद् विमान, दुहरा पद्म विमान, अग्रपद्धा, पश्चात पद्डा, वासु- 
थैला, उत्तरज्ञ, अवतरज्ु, वायुपद्रव इत्यादि अनेज परारिभाषिफ शब्द मालूम थे । 
नाथन बडा लज्जालु लडका था, इसलिये जब दूसरो को सुन लेना सम्भव होता था, तो 
बह धीरे से शिव से अपनी राय जाहिर करता था ) किन्तु शिव को इसवी कोई पर्वाह 
न थी, तो भी अपने से अधिक जानने वालो का अदब करता था । 

हू दूसरा दिन था, जय कि एक भद्ग पुरुष ने प्रोफेसर वो सम्बोधित करके 

कहा --वाह ! भारद्वाज, मुझे यह सुन कर बडी प्रसनता हुई कि ठुम अपने स्तम्भक 
अआव वी गोडन-विमान पर परीक्षा करने जा रहे हो ।' 

च॒द्धताथ--हा ! और यदि वह परीक्षा मे ठीक उतरा, तो दूसरी बार मधु, 
मैं तुम्ह भी ले चलूगा ७ 

शिव ने नाथन से कहा--'मुझे उस्दीद है कि तव साथ, हमे भी मौका 
मिलेगा । 

मधुसूदन--“और पहिली बार, भारद्वाज २! 


हा 
व 


एच सोने की ढाल 


चद्रनाथ --'मैं अकेला ही जाऊँगा।' 
मधुसूदन--'तुम ता भारद्वाज बुद्धि के अवतार हा । अच्छा ता यह तुम्हारा 
स्तम्भक कसी प्रकार के भी एफ्हरे पे वाले विमान म॑ लगाया जा सकता है ?' 
चद्रताथ--'हा | हो सकता है कितु मैं पहले उसकी परीक्षा गोडन पर 
करना चाहता हु । 
मधुसूदन-“मुझे भी गोडन बहुत पसाद आता, यदि उसके पद्ध जरा और 
पीछे पूंछ बाली पियो की ओर होते । 
शिव ने नांथन से कहा --'डेपडसिन के समान, क्‍या 7? 
नाथन - 'बिल्कुत ठीक --या माशियो छोरियट के विमानों सा ॥/ 
चद्रनाथ--“गोडन विल्कुल फौलाद का है मधु | 
मधु--'हा ! वह बहुत उपयोगी ओर मजबूत मशीन है, लेकिन मैं उसे बहुत 
पसद नही करता, शायद अब तुम्हारी इस नई योजवा से पसद आते लगे, ता आने 
लगे । यदि तुम डेपडसिन या ब्लेरियट में जोड़े होते, तो मैं वडे आनद के साथ 
दूसरी बार तुम्हारे साथ होता जैसा कि 
च॒द्रनाथ --'ता तुम्हे स्वीकार नही है ।' 
मधु -'सधयवाद । पिछले सप्ताह चद्ध , मुझे हमारा वह मित्र -इसहाक 
सासून मिता था। वह तुम्हारे विषय मं भी पूछता था। बडा अच्छा हांता जो हम 
भी उसे मिल पाये होते । 
चद्धनाथ--'इसहाव सासून ! अरे । मैंने ता समझ लिया था कि' वह गया । 
मधु--हाँ ! थ्रया, लेकिन हमेशा के लिये नही, वह फ़िर लौट आया | अब 
उसका शरीर उतना मांठा नहीं है । 
चद्ध -'तो --? 
मधु -- “वही । 
चद्ध--'फिर तुमने उसे यहाँ आने और उडने के लिये नही कहा ?! 
मधु --'हाँ ! कितु उसने बहा कि कुछ काम है । 
चद्र---'तो फिर शायद मैं उसे देख सकूंगा 
मधु--यह नहीं सम्भव है । वह फिर निस्लने वाला है, कहाँ, यह मुझे नही 
मालूम । तुम जानते ही हा । नारद बावा की तरह उसके पैर में भी चक्कर वेंधा 
हुआ है ॥! 
चद्ध--'उसके भाग्य मे जरा भी विश्राम लेना नही बदा है ।! 
मधु--'हाँ ! लेक्नि वह बडा तन्दुष्स्त है भारदाज, यह बडी पिशेषता है | 


वायुयानों का अड्डा छ७ 


उम्सके रग-रूप सब मे स्वास्थ्य का चिह्न है । मुझे उम्मीद है, तुम्हारी स्तम्भन योजना 
सफल होगी ।' मघुसूधन चले गये । 
शिव--“गोडन म॑ किस प्रकार का इजन लगा है, मामा २! 
च॒द्भा--ग्नोमी ।! 
शिव--ओह ! घरघराने वाला, भनभनाने वाला नही।' 
शिव के इस बीच के वार्तालाप ने इसहाक सासून की बात ही ख्याल से हटा 
दी । अब चद्रनाथ अपने नवीन यत्न की परीक्षा मे लगे । उसके विषय में उह पूरी 
आशा थी, कि वह गोडन को हवा मे रोक कर खडा रख सकेगा । 
लडका का दिल धडकने तगा, जब चद्रनाथ बैमानिक पोशाक, कनढोप और 
झापदार चश्मे को लगाये ऊपर जा बैठे , उनकी दाढ़ी हवा के झोके म जरा-जरा हिल 
रही थी, और बह चालक चक्र को इस प्रकार हाथ में लिए हुए थे कि जान पडता था, 
कि स्तोमी उनका पुराना मित्र है। लडके उनकी ओर देख कर मुस्कराये बिना न रहे । 
“वह गये !” शिव एकदम बोल उठा, जब गोडन थाडी दुर तक अपने पुच्छ- 
पद और दोनो रबर टायर वाली पहियो के सहारे आगे दौडकर हवा म॑ उठा । 
गोडन जिस समय ऊपर उठत हुए अडडे बे ऊपर चक्‍कर काट रहा था, वा 
उसकी घरधराहट वरावर सुनाई दे रही थी, और आाइति एक प्रकाड जोलाहा--फतिज्ञ 
की भाति थी। ऊपर चढते चढते उसका आकार छाटे कबूतर सा दिखाई पडन लगा 
और घरघराहट भी बहुत मद सुनाई देने लगी । आवाज अब अत्यत क्षीण हो गई, 
भौर शिव तथा नाथन टोपी हाथ मे लेकर ठीक अपने सिर पर उसे देख रहे थे । 


अब विमान बहुत ऊचे पर पहुच गया, उसकी आवाज बहुत ध्यान देन पर 
अत्यन्त धीमी सी सुनाई देती थी। उसबी आकृति वहुत छोटी थी । जान पडता था एक 
छाटी चिड़िया पर फेंलाकर आकाश मे चुप चाप एक जगह खडी है | यह बडी कठिन, 
परीक्षा का समय था। कितने ही मिनट बीत ग्रये और विभाग अब भी निश्चल खडा 
था अब तक दानो उधर ही देखन मे तल्तीन ये, इसी समय दशका की करतल ध्वनि 
उह आइषप्ट किया। अब विमान हिला धावा जब धीरे धीर बढने लगा, ग्लोमी का 
घरघराना भी कुछ ऊचा हो चता था, और गोडन कावा कादती हुई पृथ्वी वी आर 
आने तगा। उसने बडी सफाई के साथ चील्ह बी भाति श्रूमि को स्पश क्या-- 
यह चद्रा मामा के दुसरे यत्न वी परीक्षा थी--क्तिर जरा-सा भागे चलकर खडा 
हो गया। 
लोग च॒द्भनाथ को चारा ओर से घेर हुए उह इस सकवता पर वयाइ द रहे 
थे, जौर शिव तथा नाथन अपने मामा के वगल मे बडे अभिमानपूवद खडे ये । 


सी सोने वी ढाल 


दोनी लडबा मे से किसी 4 भी न वहा, यद्यपि दोना के चेहरे और आँखा प्ले 
उनकी हादिक' लालसा खूब स्पष्ट हो रही थी । 
चद्धताथ न उनके हृदय की बात वो समय लिया और कहा--'जरा और 
सब्र करो थोडा और बटे हा लो, फिर मैं अपने निज वे विमान पर लेकर तुम्ह 
उड गा ।' 
इस स्पप्ट अभिवचन से दोनो ही अत्यत सन्तुष्ट हुए। 
दूसरा आरोहण पहिले से भी बढ कर रहा, वयोकि अववी बार सचालन वा 
भार एक सिद्ध हस्त के हाथ में देकर चद्रताथ एक आरोही वी भांति चढ़े थे । वह 
फिर तीसरी बार न उड़े | उहोने अपने यन्त्र वो विमान मे लगा ही छोड दिया, 
जिससे सारे उडाके' अच्छी तरह देख सकें, और फिर वैमानिक वंप को उतार कर वह 
लडको से आ मिले । 
अगले दिन जब कि वह रेल म॑ घर की यात्रा वर रहे थे, शित्र ने पूछा-- 
“गोडन वी भाँति आपकी मशीन क्या अब फोलाद ही की होगी मामा ?! 
चाद्र-- पृच्छ भाग और ढाचा जहाँ कही भी वह उपयोगी जान पडेया। सै 
चाहता हू कि कुछ स्थानों पर आतलमोनियम का भी उपयोग करूं, क्याकि वह बहुत 
हल्का होता है, और दोना पथ रशम ततु मिश्रित कानवास के हो। मैं अपनी--हम 
लागा की--मशीन के बारे म बहुत बुछठ सोच रहा हू, और तुम्हे भी उसके निर्माण मे 
मदद देनी होगी । 
शिव--और उसमे ग्नोमी लगाओगे ?! 
चंद्धर-- व्स पर हम पीछे विचार करेगे | मेरी समझ में अजनी बेडा सीधा- 
साधा इजन है! तुमने अजनी नही देखा है ?” 
शिव--'मही 7* 
चद्धनाथ-- तो मैं उसकी बात तुम लोगा को बताऊँगा। जैसे ही नमूना तैयार 
हो जायगा, मैं य॒त्न निमाताओ क्यो दिखाकर पूरे नाप--तोल के साथ उसे बनवा 
लूगा, और फिर हम उसे बीलेगे 
शिंव-- क्या मामा ? भारद्वाज ?' 
चद्धनाथ-- मैंने दूसरा ही नाम विचारा है।! 
नाथन--वाश्यप २ 
चद्घरनाथ--नही भेरी राय है उसका नाम हो 'दशना' । 
नाथन के मुख पर मारे आन द के उष्ण रक्त जल्दी जल्दी दोडने लगा, जिससे 
बहू अस्ण बण हो आया, और इसकी मात्रा और भी वढ गई जब कि शिव मे कहा-- 
सब ! बहुत अच्छा । 


वायुबानों का अड्डा ७९ 


लडको को अब सीता से कई बाते कहनी थी, जिनमे केवल अडडे का दृश्य ही 
न था, वल्कि नये विमान--जिसमे उनका भी हाथ मामा के वराबर ही था--की' 
योजना भी । सायकाल के समय जाकर सीता ने अपने भाई से बात करने का अच्छी 
तरह मौका पाया । 

सीता--कप्तान ने तुमसे भैया कुछ कहने के लिये कहा है। वह तुम्ह बडा 
दिलचस्प और आनदप्रद मालूम होगा । मैंने मूसा वो अपनी आखो से देखा है ।' 

चाद्र--'उसने फिर उसी जहाज मे नौकरी की है |” 

सीता--'हाँ | लेक्नि, वह मूसा नही है ।' 

चाद्र--'ओह ! तो फिर वह कौन है ? 

सीता--/इसहाक सासून ।” 

चद्ध--'सीता ! सचमुच ? मधु ने मुझसे बताया था कि मैंने हाल ही मे उसे” 
देखा हैं, कितु उस बिचारे को यह नही मालूम कि बह एक कल्पित नाम से कोयला 
झाकू या काम कर रहा है । 

सीता--लेकिन अब वह नही है भैया । उसने अबवी अपने असली नाम से 
दस्तखत किया है। मैंने उसे देखने के साथ ही पहिचान लिया, किन्तु उसने पहले ही 
हस्ताक्षर कर दिया था ॥? 

चद्धर--'तब तुमने उससे बात भी की ?! 

सीता-- और न फिर ?! 

च॒द्र--हा ! सो तो मुझे आशा ही थी मौर जब कि उसका अपना उफ भी 
खुल गया था। विस्तु--इसहाक ! अच्छा--मैं बहुत प्रसन हैँ, कि वह प्रताप के 
साथ है ।' 

सीता--“और सैयद रहमान ।' 

चद्र--हा ! और मुझे उम्मीद है कि सैयद रहमान उसकी तरकत्ी में 
सहायक होगे--और वह अपने को उसके योग्य साबित करेगा | एव ही बात का: 
अदेशा ह-- 

सीता--लिक्ति 'सौदामिनी' पर भैया उसे मदिरा नही मिल सकती ४ 

चद्ध--इसके लिये भगवान्‌ को सहस्र-सहस्न धयवाद ॥' 


न सोने वी ढाल 


दोनो लडका मे से किसी ने भी न कहा, यद्यपि दोना के चेहरे और भँपा प्ले 
उनकी हादिक लालसा खूब स्पप्ट हो रही थी । 
चद्धनाथ न उनके हृदय वी बात को समझ लिया और कहा--'जरा और 
सत्र करो, थोडा ओर बडे हो ला, फिर मैं अपने निज के विमान पर लेकर तुम्ह 
उड़ गा ।' 
इस स्पप्ट अभिवचन से दानो ही अत्यत्त सन्तुप्ट हुए। 
दूसरा आरोहण पहिले से भी अढ कर रहा, क्योकि अबकी वार सचालन का 
भार एक सिद्ध हस्त के हाथ मे देकर चद्धनाथ एवं आारोही वी भाति चढ़े थे | वह 
फिर तीसरी बार न उडे । उहाने अपने यत्ता को विमान में लगा ही छोड दिया, 
जिससे सारे उडाके अच्छी तरह देख सकें, और फिर वैमानिक वेप को उतार बर वह 
लडका से आ मिले । 
अगले दिन जव कि वह रेलम घर की यात्रा कर रहे थे, शिव ने पूछा-- 
शौडन वी भाति आपकी मशीन क्या अब फौलाद ही की होगी मामा ?! 
चद्ध--'पुष्छ भाग और ढाँचा जहाँ कही भी वह उपयोगी जान पडेंगा। मै 
चाहता ह कि कुछ स्थानों पर आलमोतियम का भी उपयोग करूँ, क्‍्याकि वह बहुत 
हल्का हीता है, और दोना पथ्व॒ रेशम ततू मिश्रित कानवास के हां । मैं अपनी--हूम 
लॉगा की--मशीन के बारे म॑ बहुत कुछ सोच रहा हूँ, और तुम्ह भी उसके तिर्माण मे 
मदद देनी होगी । 
शिव-- और उसमे ग्नोमी लगाओगे ?” 
चद्ध--”स पर हम पीछे विचार करेंगे | मेरी समझ में अजनी बडा सीधा- 
साधा इन्जन है। तुमने आजनी नही देखा है ?” 
शिव--नही 7?” 
चद्रनाथ---तो मैं उसकी बात तुम लोगो को बताऊगा । जैसे ही नमूना तैयार 
हो जायगा मैं यत्न निर्माताओं को दिखाकर पूरे नाप--तोल के साथ उसे बनवा 
लूगा, और फिर हम उसे बोलेगे 
शिव--- क्या मामा ? भारद्वाज 7! 
चद्धनाथ--- मैंने दूसरा ही नाम विचारा है।* 
साथन-- वाश्यप ?! 
बद्घताथ-- नही मेरी राय है, उसका नाम हो 'दशना' । 
नाथन के सुख पर मारे आनद के उप्ण रक्त जल्दी जल्दी दौडने लगा जिससे 
चह अरुण बण हो आया और इसकी मात्रा और भी बढ गईं, जब कि शिव ने वहा-- 
+ खब ! बहुत अच्छा ।' 


वायुयानो का बड्ढा ७९ 


लडको को अब सीता से कई बात कहनी थी, जिनम केवल अडडे का दृश्य ही 
न था, वह्कि नये विमान--जिसमे उनका भी हाथ मामा के बराबर ही था-की 
सोजना भी । सायकाल के समय जाउर सीता ने अपने भाई से बात करने का अच्छी 
तरह मौका पाया । 

सीता--'कप्तान ने तुमसे भैया कुछ कहने के लिये कहा है। वह तुम्ह बडा 
दिलचस्प और आनन्दप्रद मालूम होगा। मैंने मूसा वो अपनी आँखो से देखा है । 

चाद्र--उसने फिर उसी जहाज मे नौकरी वी है | 

सीता-- हा ! लेक्नि, वह मूसा नहीं है।' 

चद्ग--मोह ! तो फिर वह कौन है ? 

सीता---'इसहाक सासून ।' 

चाद्र--'सीता ” सचमुच ? मधु ने मुझसे बताया था कि मैंने हाल ही में उसे” 
दखा है, कितु उस विचारे को यह नही मालूम कि वह एक कल्पित नाम से कोयला 
झोकू का काम कर रहा है ।' 

सीता--'लेकिन अब वह नही है भैया । उसन अवकी अपने असली नाम से 
दस्तखत किया है। मैंने उसे देखने के साथ ही पहिचाव लिया, किन्तु उसने पहले ही 
हस्ताक्षर कर दिया था 

चद्र--तव तुमने उससे बात भी की ?! 

सीता-- और न फिर ?! 

चद्बर--हा ! सो तो मुझे आशा ही थी और जब कि उसका अपना उफ भी 
खुल गया था। कितु--इसहाक ! अच्छा--मैं बहुत प्रसन हूँ, कि वह प्रताप के 
साथ है ।! 

सीता--'और सैयद रहमान ।' 

च॒द्बर-- हा ! और मुझे उम्मीद है कि सैयद रहमान उसवी तरक्की में 
सहायक होगे--और वह अपने को उसके योग्य साबित करेगा। एक ही बात का 
अन्देशा ह-- 

सीता--लिक्नवि सौदामिनी' पर भैया उसे मदिरा नही मिल सकती ।' 

चद्ब--इसके लिये भगवान्‌ को सहस्न सहस्त धयवाद ।' 


बर० सोने वी दाल 


साथन गायब 


दूसरी यात्रा में रामनदन बाबू यो वष्तात भा प्रमाण-पत्ष मिल गया था, 
“इसलिय यह एप. अलग जहाज पर पष्तान हो गये । इसहार यो इसके छ्िय जरा भी 
शोब ने हुआ, क्योवि वे नाम बदसमे और इतना परिवतत हो जान पर भी उद्ते 
धृणा वी दृष्टि स देयते थे और जव-तव मूसा के साम से पुगारते थे। मह इसहाय' 
घो बड़ा असह्य मालूम होता था, व्योंकि यह चाहता या, वि गिसी प्रवार उस पूव 
जीवन वो भूल जाये । 
कप्तान यो अपनी स्त्री द्वारा इसहाक या परिघय, उसवा सम्ब'य, उसवा 
अध्ययन, उसवी चद्धवाय से भिन्नता राव मालूम हो गयो, और उन्हांते इसे अपने दिल 
में रप लिया । विल्तु बायदे से वह इसये लिये बाध्य थे, वि इसहाव ये साथ उसदे 
पद मे अनुसार वर्ताव परें। तथापि पष्तात का यर्ताव रामनादन बाठू की अपकाों 
बही सुदर और समुचित था । उहाने जरा भी य्भी उसे सा दग्ध दृष्टि से न दया * 
उन्हाने पभी उस पर पुराने उफ़ यो लेकर उसे न पुयारा । वह चुपचाप यडी सहानु- 
भूतिपूवक' इसहाक को अपने योगे हुए स्थान भी श्राप्ति के लिये धोर प्रयत्न करते 
देख रह थे । उहोने इसहाक ये मार्ग म जरा भी वाधा ने रमखी, और इसहाक 
वप्तान पर अत्यन्त श्रद्धा रपते थे, बयोकि वह जान रहा था वि कप्तान के मन में 
क्या 
00 'शमनादन बायू के स्थान-सरिवतन से इसहात' को बडा सन्तोपष हुआ भर 
उसी के कारण संयद रहमान को भी । अब भी सयद महाशय इसहाकः की उन्नति के 
अत्यत इच्छुव' थे । कप्तान ने इसहाक के रहस्य गो चीफ इजीनियर से कहा। 
उन्हने इस बात वो इसहाक ही पर छोड दिया, कि वह उसे सब बतावे। धीर घीरे 
इसहाक ने सैयद रहमान पर अपना पूरा विश्वास जमा लिया, और तब कप्तान को 
सब बात कहने वा अवसर मिला, और उसे भी उन्होंने इसहाक' मी अनुपस्थिति 
में कहा । 
कर दो और यात्राय बरनी पडी, इसके बाद इसहाक ने अपनी योग्यता से ततीय 
इस्जीनियर का स्थान पाया | चौथी यात्रा में उसने और भी उनति की और वह 
आवश्यक परीक्षा म उत्तीण हां द्वितोय इन्जीनियर हो गय । उनके चीफ इजजीनियर 
सैयद रहमान इसके लिए बडे खुश थे, और कप्तान भी पूरे आनन्दित थे कि इसहाफ 
अब जहाज के प्रामाणिक अफसर थे । तीसरे वप के अत तक पहुँचते पहुचते इसहाक 
'सौदामिती पर चीफ इजजीनियर हो गये, और सैयद रहमान एंव दूसरे ही जहाज पर 
4 दिये गये। 
# हा 


नाथन गायब कर 


लडवे' अब अठारह वष के करोब के हो रहे ये, दोनो मैट्रिक पास करके 
कालेज के द्वितीय वप का भी इम्तिहान दे चुके थे। बीच मे ऐसी कोई बात न हुई 
थी, जिसके लिये धद्गधताथ को कप्तान के पास कुछ लिखना होता । वह बीच बीच में 
कई बार घर आ भी चुके थे । परीक्षा के वाद शिव और नाथन गमियो में घर जाये ये 
अब शिद कुमार को तो जहएजी काम म जाना था और नाथन को उस चम पत्र का 
अध्ययन करना था, जिसे कप्तान ने क्राँची के सेठ के पास जमा किया था । 
भेटियो या उसकी तरह का कोई भी आदमी घर या डी० ए० वो० कालेज 
के आस पास दिखाई न पडा । सीता देवी को तो यह ख्याल हो चला कि अब फिर 
उसकी बात सूनने मे न आयेगी । चद्घा मामा बडे सावधान थे, किन्तु उड़े भी कुछ 
दिखाई न पड़ा । इन चार वर्षों की सगति से नाथत सब का अंत्यत प्रेमपात्न हो 
गया था। 
चद्रनाथ के सामन॑ अब प्रश्न कालेज की नौकरी छोडने का था; क्य।कि उर््हें 
अपने विमान को पूरा करने के लिए बहुत समय वी आवश्यकता थी । लेकिन नाथन 
और, शिव वी शिक्षा के वारण इन चार वर्षो मं अनेक बार मह ख्याल आने पर भी 
बहू उसे कायछूप में परिणत न कर सके । प्रताप नारायण का उन पर उतना विश्वास 
और नाथन के प्रति दायित्व ने भी उहे ऐसा करने से बहुत रोका । 
नये विमान वा नमूना तैयार हो गया | इसके एक एक पूर्जे के विषय में 
उन्होंने लडको की सम्मति ली।सिफ छट्ठी के दिनो ही में वह उसे बनाते रहे। 
कालेज मे रहते वक्त वहाँ अपनी वकशाप रखने का उह सुभीता न था। यह नमूना 
च॒द्रा भामा के उसी टीन के झापडें में तैयार किया गया था। उन लोगो ने इसके लिये 
जरा भी जल्दी न की | कई बार उहे कुछ तैयार कर लेने पर भी जब कोई नया 
सुधार सूझा, तो झट उहोतने उसे बिगाड कर उसके अनुसार बनाया। तीनों की 
सम्मति वे अनुसार इस नमूने मे बहुत से नये सुधार क्ये गये थे । 
शिव कुमार को बडा अफसोस हुआ । जब दि उसने सुना कि यन्त्रकार विमाव 
को बनाकर सब देगा, जब कि मैं कराची जहाजी आफ्सि भे नौकरी के लिये चला 
गया रहूंगा । नाथन को अपने चम पत्नो के लिए बडी उत्सुकता थी। बेचारे शिव मे 
आखिर यह कह क्र सन्तोप क्यि। कि नाथन को हो उसे पहिल देखने का अधिकार है; 
क्योकि उसका नाम जो “दशना' है / जब वह कराची के लिये रवाना हुआ तो उस 
समय कई कारीगर, वढई, बंगले से पश्चिम वाले मैदान भें विमान शाला बनाने में 
लगे हुए थे । 
बह बयुवव' कलक, जिसमे मेटियो ने कप्तान का पहले पता लगाया था, अब भी 
उसी होदल भरे जलपान करने जाया करता था। अब उसको तनख्वाह बढ़ गई थी, 
ड्है 


की 


| सोने की ढाल 


और साथ ही दर्जा भी, किन्तु अभी उसकी राय में वह इतनी न थी कि वह उत 
यड वलास होटल से हट कर क्सी अच्छे होटल में अपना प्रव ध करे । 
शिव कुमार क॑ आफिस म॑ पहुचने वे एक सप्नाह बाद, जब कि क्लक सज पर 
भोजन के इंतजार में बैठा हुआ था, उसी समय एक नया भोजन करने वाला आया, 
और उसने ठीक उसके सामयर वाली खाली वेंच को अपने दैठने वे लिये पस॒ द क्या ! 
आगतुक ने एक सूखी हसी हंसत तथा दूध की भाति शत्रत द-तपक्तियों को 
दिखात हुए बहा--'कसे हो कप्तान | 
उसने बडे आश्चय के साथ वक्ता के मुख की आर देखा और फिर पूछा-- 
क्या मैंने आपको कही देखा है ?' 
मटियो -- बाहर तो । 
उसके चेहरे म बहुत कम परिवतन हुआ था, गा वो पर कुछ रेखाएं और जरा 
गहरी हो चली थी । बालो में दो-एक श्वेत भी होत दिखाई पड रह थे ! मूछ दाढ़ी 
पहिले ही की तरह अब भी साफ थी, और कानो मे फिर वही दावा सोन के कुडल ये । 
युवक बाहर ? बाहर तो निस्सीम है, क्या कृपा करके आप मुझे अखाश 
और देशान्तर तथा साथ ही उत्तर दलिण भी बतलाइय्रेगा । 
मेटियो-- मन कदम्ब के कप्त तन के विषय से पूछा था जब कि आपने कहा 
था कि वह 'सौदामिनी नामक नवीन जहाज पर चल गये । 
यरुवक-- भो हो ! कप्तान काश्यय ? तुम भी युग युगा-तर की बात ले बैठे । 
मदियो-- चार वष । 
युवक-- ओह | ठीक | अब मुझे मालूम हुआ । हम दोता ही आँख मूद कर 
आ रह॑ थे, और अन्त म एक दूसरे से भिड गये । युग बीत गये और मै अब भी उसी 
होटल मे आता हूँ । अच्छा देखो विशुन जल्दी मेरा खाना लाओ तो और देखो यह 
महाशय-- 
भेटियो माफ्रा क्‍्प्तान। 
य्रुवक-- महाशय माफ़ा बैठे हैं इनके लिये भी थात्री लाओ। टैखो किशुत 
एक कटोरी मे पाव भर खी€ और थाडी सी पकौडिया भी लाना । 
किशुन-- और अपको महाशय ? 
मेटिणे---जा झुछ भी तुम्हारी इच्छा हो। 
इस पर दोनो ही के लिय लडके ने एक-सी ही चीजें ला रवखी । 
युवकष-- क्या आप कप्तान काश्यप को जानत हैं ? 
मेटियो-- जरा-सा--बहुत थाडा सा, क्या वह अब भी 'सौटामिनी पर हैं ?! 


ध। 


नायनद गायब घर 


युवय--'हाँ, और आगे भी रहन की उम्मीद है।' 

मेटियो--'सौटामिनी' आजकल फहाँ है ?! 

युवश्‌---बहुत दूर, दूसरे गोलांद म। 

मेटियो--'बहुत दूर ?* 

युवत-- हाँ |! और किर वह चुपचाप यान लगा । 

मेटियों ने देखा कि कलका वा बर्ताव बुछ रूखा-या है, वह प्रश्नो वा उत्तर 
पूरा देना नही चाहता । 

दूसरी बार फिर खाता परसा गया दानो ने चुपचाप खाना खतम किया । 

मारा बोखा---मैं ही दाम दे देता हूँ कप्तान । और उसने हाथ म॑ दो रुपये 
निकाल लिये । 

कया ? युववा ने बड़ रूखे तौर पर पूछा । 

मटिमो--'बही, वि मैं ही दे देता हूं ।' 

युवव--'नहीं | आपवो इसके लिये धयवाद है लेकिन मैं इतना गरीब नहीं 
हूं। क्षमा बरें 

मेटियो---'आपको बुरए दो नही सानूम हुआ! ? 

युवक--“तही / बुर लगन वी कोई जरूरत नही मैं स्वेम अपना दाम 
चुबाऊगा' अपनी जगह स उठते हुए, “यदि आप कप्तान काश्यप के विपय मे अधिक 
जानना चाहने हैं, तो उनवे' लडके स पूछिये, वह आफ्सि म॑ है ।' 

मेटियो---'उनवा लडका आफ्सि में है ? क्‍या श्षिव ?? 

युवक--हाँ ! शिव कुमार काश्यप ।/ 

मंटिया--'ओ ओ हू ! और चढ़ यही रुक गया, वयाकि युवक बतकः अब वहाँ 
से निकल गया था। तो भी उसने दो बातें वता ही दी थी, पहली तो यह कि कप्तान 
बहुत दूर कहां अपने जहाज को हिये है, और दूसरे इस समय शिव और नाथद 
अनगन्अलग हैं । 

तीत दिन बाद दोपहर को शिव को एकाएक सूचना मिली कि कोई भद्गपुरुष 
तुमसे मिलना चाहते हैं । मन मं तक वितक करता हुआ शिवकुमार अपनों वुर्सी ब्ले 
उठा, और मुलाकात वाले कमरे मे गया, देखा तो वहा चद्धा मामा बडे थे । 

आओही । चद्भा मामा !! उसने हँसत हुए आरम्भ क्या, कितु देखा कि 
चद्वनाथ के चेहरे बी आइत्ति गम्भीर है, इस पर कुछ हृदय में आशक्ति' होकर उसने 
पूछा--'क्या बात है “! 

चद्रा-'बहुत मुश्किल है !' 


घ्ड साने की ढाल 


शिव--क्या मुश्किल है, मामा 

चद्ध--नाथन का पता नही है, ?* 

शिव--पता नहीं ! नाथन  कय से ? कैसे ? कहा से ? खोलकर बताओ 
मामा ! उसका हृदय आतक से पूण हो गया था। 

चद्ग--मैं इतना ही बता सकता हूँ कि कब से । कल रात को वह ब्यालू के 
समय नही आया | मैं और सीता कितनी देर तक प्रतीक्षा करते रहे, फिर खाना 
खाने के बाद मै उसके कमरे मे गया। किवाड यूुले थे, और वह वहाँ न था | मैं 
मकान वे चारो ओर घूम घूम कर पुकारने लगा--'नाथ ! नाथ होइत ! किखु मैरी 
अपनी प्रतिध्वनि के अतिरिक्त वहा काई उत्तर न था ।? हि 

और नाथ का नही ।! शिव अब अगली बातो के सुनने के लिये अधीर 
हो गया । 

चबद्र--नही !' नाथन का कुछ उत्तर न मिला । गया ने बताया, कि तीन 
बजे जलपान के बाद वह मैदान की ओर गया, और तब से मैं निश्चय जानती हू 
बहू न लौटा । तब मैं एक गैस वाली लालटेन लेकर चारो ओर ढूढ़ने लगा | घर के आस 
दास विमानशाला का कोना-कोना और सारा मैदान ढढ़ डाला, किन्तु कही उसका 
पता नहीं । बहुत पुकारा कितु कोई उत्तर नही ।/ 

शिव--“उसका कोई चिह्न भी न मिला ?* 

चंद्र--'बिल्कुल नहीं ।' 

शिव--'क्सी प्रकार का भी शद न सुनाई पडा, मामा ?* 

चद्र--'जगल के ऊपरी हिस्से की ओर सिफ उल्लू की आवाज सुनाई दी। 

यह वही हू-हू थी, शिव | फिर मैं घर की ओर लौटा और बाग, वकशाप, 

मकान के सारे कमरे आदि सभी दूढ मारे, लंकिन फजूल, कही कुछ पता नहीं । तीन 
बजे रात की मैंने सीता को सोने के लिये कहा, किंतु गंगा और सीता दोनो म॑से 
किसी को भी नीद न आई ! दर्वाजा खोले हुए मैं चुपचाप बैठा रहा, कि अब नाथन 
न्ौटता है, किन्तु वह नहीं तौटा ।/ 

शिव--'फिर, आज आपने उसकी खोज की ?* 

--हाँ | बाग मे, वक्शाप से, मैदान म और विमानशाला में । जब वह 
काम करने के लिये आये ता मैंने वड॒इयो से भी पूछा। उनमे से चार तो सुनकर 
हस्ते वक्‍के हो गये । और एक वी अवस्था कुछ विचित्र-मी थी, वह कहता था, कि मैंने 
कल से ही उसे नही देखा । 

शिव--लगटू ?! 


नाथन गायव ण्श्‌ 


चद्बर-'हाँ | वही ।' 
शिव --“मैं उस पर जरा भी विश्वास नही करता मामा । 
चद्धर--मैंने तो उसकी बकवाद को उसका बैसा ही स्वभाव समझा 
शिव--'मेरा उस पर जरा भी विश्वास नही है। 
चंद्धद-- 'लेकिन उसे इससे फायदा ? उसे नाथन के ग्रुम होने वी बात को 
छिपाने से क्या हाथ लगेगा २ 
शिव--'वह सीधा आदमी नही है मामा, बडा धूत है । लगदू परले दर्जे का 
शैतान है। इस बात को नाथन भी जानता है ?! 
अद्व--क्या जानते हो ?* 
शिव--'वहू सबसे पीछे बसूला हाथ मे लेता है, भर सबसे पहले रख देता है । 
बह दूसरों से भी काम करने म देरी करवाता है। काम करने मे जी चुराता है, क्तु 
तनखाह बटने वाले दिन को तो आँख फाड कर देदता रहता है। हमने उसे एक दिन 
जान वुझवर दूसरे की रुखानी पराब करते पकडा था । उसते जसे हो हमे देखा, वाद 
कर दिया | उस आदमी को फ़िर उस पर धार रखते देर लगी थी। मुझे बडा 
आश्चय है कि रधुनाथ मिस्त्री क्या उसे रखे हुए है। उसने हम दोनो से पाचर रपये 
जपफ्लीम के खेल में लगाने के लिये बडा अनुरोध किया था, उसने कहा था कि थाच के 
पचाम घरे हुए है। 
पऔौर--? 
शिव--ओह ! हमने उसे उससे भी अधिक रुपये दिये । 
चद्ध--मैं समझता हें, तुम्हें यह बात मुझसे कहनी चाहिये थी ।' 
शिव--'लैकिन उसके बाट फिर हम उसके पजे मत पड़े | नाथ और मैं 
दोनो ही फिर उसके चम्रुल मे न फसे ।/ 
चंद्र --“पह तुम्हे मुझसे कहना चाहिये था ?* 
शिव "क्यों ?! 
चद्ध--'फिर मैं नाथन के गरम होने के विषय मे ओर जोर से पूछ सकता था 
और यहाँ भाते वक्त उस पर देख भाल रखने के लिए कह आया होता । पहले सजग 
बार नेना बहुत अच्छा होता है, शायद यह सम्बंध रखता है--* 
शिव--'किससे मामा ? 
चद्र "मैंने समझा था कि नाथन शायद तुम्हार पास चला आया हो, उसका 
मन वहा अकेला न लगा हो। कितु यहाँ उसका कोई पता नहीं, अब जहाँ तक हो 
सके, जल्दी नाथन के पाते का प्रत्यन करना होगा, उस समय मुझे लगदू पर सन्देह ने 
हुआ। अब मुझे उस पर और दूसरे पर पूरा सदेह हो गया ।* 


पड सोने की हाल 


शिव---दूसरा कौन, मामा ?! 
चाद--मेटियो । 
शिव --'मेटियो ? वही जिससे वदरवाली हुकान पर नाथन डर गया था । 
यह वह नही हो सकता मामा यहाँ भी उसी तरह का एक आदमी दिखाई पडा 
था। कृपासिह अपने होटल मे उसे मिला था, वह कहता था कि वह पिता जी के 
बारे में बहुत पूछ-ताँछ करता था ।' 
चद्र--कपारसिह ? कौन है, हृपासिह ?! 
शिव--हमारे आफिस का असिस्टट बलक । उसकी मेज मेरी ही बगल मे है।' 
चद्र--वहू कब मेटियो से मिला था ?! 
शिव--'सामवार को और चार वर्ष पहिले भी एक बार वह मिला था| 
किंतु उसे मेटियो के नाम से नही जानता, बल्कि वह माफ़ा कहता ह॑ं । 
चंद्र--'माफ़ा ! बह मध्यों ही है शिव ! हमे उसी के पकडन की बडी 
आवश्यकता है | बडा अच्छा हुआ जो उसका पता लग गया । क्‍या हृपासिंह इस वक्त 
मिल सकता है ? 
शिव---“यदि आप चाह तो मैं उसे बुला लाता हूं, अब आफिस बद होने का 
समय भी आ गया ।/ 
च द्र-- जाजो, जल्दी बुला लाओ | यह सबसे जरूरी बात है ।' 
शिव जाकर क्ृपासिंह को बुला लाया, और उसने चद्धनाथ से परिचय कराया। 
कृपा ने हाथ जाड कर ब टेमातरम्‌ करते हुए कहा--मुझे आपके दशन स 
बडा आनाद हुआ | 
चद्र--'कितु मुझसे अधिक नही । शिव ने अभी मुझसे कहा है कि' आपने 
माप्रा नाम के कसी आदमी का देखा है । 
क्ृपासिह--'हा जनाव। 
चद्ध-उसकी शकल कैसी है 
क्रपा--- एक पतला और भोले कद का आदमी है, रग श्वेत, बाल काले और 
आँखें खुमार मे सी । पलकें ही जनाब निद्वितन्सी मातम होतो हैं स्वय आखें नही, 
उतके काना में ठुण्डत है। वह 'सौदामिनी के विपय में पूछता था । 
चद्र--यही मेटियो है !* 
कृपा- क्या 
च॒द्ध--मैं उसे मेटियो के नाम से जानता हू ) क्या आप मुझे बतला सकते 
हैं कि वह आपसे कहाँ पर मिला २? उसने आपसे क्या क्‍या पूछा, और आपसे उसने 
क्यानया कहा--हेपया, कृपासिह जी इसे जहाँ तक स्मरण हो, विस्तारपुवक कहे ।' 
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शिव--..'दूसरा कौन, मामा ? 

चद--मेटियो ॥! 

शिव--'मेटियो ? वही जिससे बदरवाली दुकान पर क्ाथन डर र 
यह वह नहीं हो सकता मामा | यहा भी उसी तरह का एक आदमी दिर 
था। कृपासिह अपने होटल मे उसे मिला था, वह कहता था कि वह पित 
बारे मे बहुत पूछ-ताछ करता था ।? 

चद्र--कृपासिह ? कौन है, कृपासिह ?? 

शिव--हमारे आफ्सि का असिस्‍्टेट बलक । उसकी मज मेरी ही बगल 

चद्र--वह्‌ कब मंटियो से मिला था ? 

शिव--'सामवार को और चार वप पहिले भी एक बार वह मिला 
कितू उसे मेटियो के नाम से नहीं जानता, बल्कि वह माफ़ा कहता है । हु 

चद्र--माफ्ा | वह मठियो ही है शिव ! हमे उसी के पकडने वी 
आवश्यकता है । बडा अच्छा हुआ जो उसका पता लग गया। क्या कृपासिह इस 
मिल सकता है ? 

शिव--'यदि आप चाहे तो मैं उसे बुला लाता हूं, अब आफिस बद होने 
समय भी आ गया ।/ 

च द्र---'जाओ, जल्दी बुला लाओ । यह सबसे जरूरी बात है । 

शिव जाकर कृपासिह को बुला लाया, और उसने चद्भनाथ से परिचय कराय 

कृपा ने हाथ जोड कर ब टेमातरम्‌ बरते हुए कहा--मुझे आपके दशन 
बडा आनाद हुआ । डे 

चाद्र-- किन्तु मुझसे अधिक नहीं | शिव ने अभी मुझसे कहा है कि आप * 
माफ़ा नाम के कसी आदमी को देखा है । 

कृपार्सिह--हा, जनाब । 

चद्ध-'उसकी शक्ल कसी है | 

कृपा--- एक पतला और मझोले कद का आत्मी है, रग श्वेत, बाल काले और 
आँखें खुमार मे सी | पलकें ही जनाब निद्रितन्सी मातूम होती हैं, स्वय आँखें नही, 
उसके कानो मे बुण्डल हैं। वह 'सौदामिनी के विषय में पूछता था ।* 

चद्धर--यही मदियो है ! 

कृपा-- क्या 

चाद्--मैं उसे मेटियो के नाम से जानता हू | कया आप मुझे बतला सकते 
हैं वि वह आपसे कहाँ पर मिला ? उसने आपसे क्या क्या पूछा, और आपसे उसने 
क्या-वया कहा--हृपया, कृपासिह जी इसे जहाँ तक स्मरण हो, विस्तारपुवक कहे ।/ 


अम्मति दे 


कृपा--'बडी प्रसन्‍तता से जनाब ए 

तब दृपारिह ने सारी वात आद्योपान्त अक्षरश वह डाली | प्राफेमर चद्रनाय 
भारद्वाज ने सारी बात की बडे ध्यात से सुठा, और उहे निश्चय हो गया कि सारी 
टखतें मदिया के सिवाय देसर वी नहीं हा सकती । 

अत में चद्धनाथ ने कहा--/अच्छा तो आज जलपान हमें साथ ही करना है, 
और यदि दृपासिद जी आप और शित्र का कोई उद्ध न हो, तो मैं साथ ही एक मित्र 
से मिलन जाता चाहता हू । मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी यह बातें उहे भी मालूम हो 
जानें । चलिग्ेगा न?! 

शुषा -'अवश्य जनाव, मुझे कई काम नहों है, और यदि कोई काम भी 


होता, वो भी में आपके वास्ते उसे छोडे देने को तैमार हू । वहुत अच्छा, में 
चलता हू । 


सम्पत्ति 


सबरे ही प्राफंमर न सठ जी वे पास कोन कर दिया था, और उ हे उसका 
जवाब भी मिल गया था। सात बजे रात्रि में सेठ जी के घर पर बक में ही मिलते 
थो बात ते पाई थी । 
जाय पी लेने वे था” तीनी आदमी सेठ जी के मकान को ओर चले | सेठ 
जो भा युवकों के आते की खबर ने थी। यहे चद्धनाथ वी भी पहनी मुलाकात थी | 
पसलिये जब तीना आदमी सामने पहुंचे तो सेठ को सन्दह हुए पडा कि कोई भूल हुई 
है। यह अवश्य दूर आदमी हैं। कप्तान वाश्यप के साले नहीं हा सक्‍त। 
प्रोरेसर दे मुठादाती बड़ वत जिमे उन्होंने पहल भेज दिया या, पढ़े होने से 
शद्न ने बहा महाशय भारदाज २? 
हाथ बडात हुए प्रारेयर ने रहा हाँ ! और बाप सं दाऊद २! 
मठ ते ढड़ी गर्मागर्म/ से हाय हिलावा, और 'वद्मातरम्‌! होने 
पा प दिलाया, बाद बहा। उहोंने 
इनाय और गघ्तार दो घमरनी दे चेहर के मघृश्य वा देखा, तथापि हे 
पहने दिसों ओर ही शा सरप जिया दा $ ह ३ 
ग्ी रा में आरर अपन थाहो दर छह जान पर चेल प्रकट करते हुए सेठ ने 
कस गा हक मुछ पहुद आपकी सुनाक्षात गए सौभाग्य न प्राप्त हुआ 
र दैंदे शमाा शा हि ऋाद शदस है भा सह है. का 


५ सोने की ढाल 


बस पर चद्रताथ ने शिव की ओर सकेत करके कहा--'बह मेरा भाजा 
शिव है ।! 
सेठ--'ओह्‌ ! हा--मैंने इनके विषय में सुना है, और यह--अच्छी तरह 
देखकर, नही यह नाथत दशना नही हो सकता ।! 
शिव को बडा आश्चय हुआ | कैसे यह वृद्ध सेठ जानता है कि कृपाधिह नाथन 
नही है ? और क्यो नाथन का नाम इसके मुह से अत्यत परिचित के तौर पर निकला । 
चद्र--नही ! यह महाशय कृपाधिह हैं, यह उसी जहाजी आफिस में क्लक 
है, जिसमे कि शिव अभी गया है। पिछले सोमवार को ही शिव ने काय आरम्भ किया 
है । मैं दोनो को आपके पास लाया हू कि वह जो कहते है, उसे आप भी सुनें । बयोवि 
दुर्भाग्य से नाथन गुम हो गया । 
सेठ--“गुम हो गया २! 
चंद्र--'कल छे बजे सायकाल से । आप पहले मेरी बात सुनें फिर शिव की 
ओर फिर क्ृपासिह की । तीनो वी वातो को सुनने के बाद आपको सारी घटना 
मालूम हो जायगी। उसके बाद आपस मे राय लेकर हम नाथन को शीघ्र खोज 
निकालने म शायद कामयाब हो सकें ।” 
अवं चारो ही कुर्सियो पर बैठ गये । सबने अपनी-अपनी कथा कह सुनाई, 
और सेठ ने तब तक अपनी जवान जरा भी न हिलाई, जब तक कि तीनो ने अपनी 
अपनी कथा समाप्त न कर ली । 
कृपासिंह की बात समाप्त होने के बाद सेठ ने कहा--“जान पडता है, महाशय 
कृपासिह जी मेटियो के सिमियन बिन इज्चा और उनके पौत् के पीछा करने के बार 
में कुछ नही जानत हैं ।' 
चद्ध--हाँ | यह तो ठीक है ।/ 
कृपा--“मुझे उसके बारे मे कुछ भी मालूम नही है, जनाब 7' 
सेठ--लेकिन इ"हे भी उसका जानना आवश्यक है, क्योकि अब इहे भी 
इसमें सम्मिलित करना पडेगा | क्या शिवकुमार चम-पत्र॒ और ढाल के विपय मं 
कुछ जानते है ?* 
अपने मामा के उत्तर की प्रतीक्षा न करके शिव ने कहा --'बहुत थोडा सा, 
अधिक नही । मैं जानता हू कि एक ढाल और कुछ चम पत्र हैं, जिहें नाथन अपने 
उननीसवें जम दिन पर पाने वाला है, किन्तु मैं यह नहीं जानता कि वह कहाँ है ।' 
सेठ---तुमने, नाथन को कथा सुनी है । 
शिव--अक्षर, अक्षर ।” 


सम्मति पर 


सैठ--तुमने मेटियो को देखा है ?' 
शिव--हाँ | एवं बार जब कि हम बदर बेचने गये थे ।' 
सेठ---मैं इसे अच्छा समझता हूँ कि तुम इन सभी वातोको कृपासिह से कह 
दो--अभी नहीं, पीछे। अब हमे नाथव वी खोज वे विषय में विचारना है। मेरा 
विचार है कि मेटियो ही नायन वो पकड ले गया है ।' 
शिव-- लेकिन महाशय, मेटियो तो कराची म था ।' 
सेठजी ने बढी शान्तिपूर्वेशी! बहा--'सोमवार को न ?' सोमवार से कल तक 
उसे काफी समय था, उतने में वह यहाँ से सकक्‍्खर गया, उसने विमान शाला देखी, 
सगदू से घनिष्ठता प्राप्त कर ली, उसे रिश्वत देकर अपनी मुट्ठी मं कर लिया, और 
उसकी सहायता से वह नाथन को पकड ले गया, अब चाहे कही उसे छिपा रखा गया 
है या बाहर भगा ले जाने के प्रयत्न में है ।! 
शिव भौंचक्‍क-सा हो गया। हृपासिह इस अदभुत कथा के भिन भिन अशों 
को मिलाकर एवं करने लगा। 
शिव---/वह क्यो उसे भगायेगा ?” 
से5--/इसीलिये किः धमकी, चिट्ठी पत्ती द्वारा किसी प्रकार चम पत्र और ढाल 
पर अपना अधिकार जमावे । आपकी क्‍या राय है महाशय भारद्वाज ?! कं 
चद्ध-- मेरा भी ख्याल आपका ही सा है, सेठ जी । मुझे आशका हो रही है 
ऊ जब तक उसे छूडा नही लाया जाता, नाथन के साथ बह बुरा बर्ताव करेगा।' 
शिव---हमे इस विपय में बहुत जल्दी करनी चाहिये ।/ 
सेठ-- वह और बुछ न करेगा, उसे यह अच्छी तरह मालूम है कि मैं नाथन 
ही के द्वारा किसी प्रकार उन चीजो को हस्तगत कर सकता हें । उसे यह भी अच्छी 
तरह मालूम है कि अब छे महीने मे नाथन को ढाल और चम पत्न मिल जायेंगे। 
भुर्श इसका पूरा विश्वास था कि जितना ही समय नजदीक आ रहा है, उतना ही 
मैटियों के हस्तक्षेप की भी अधिक आशका बढ़ती जाती है । तो भी इस वक्त मुझे 
इसका कुछ छ्याल न था । हमे नाथन को छुडाने के प्रयत्न मे तुरन्त लग जाना चाहिए। 
कप्तान कश्यप क्य घर आ रहे है २? 
_. चद्र-दिसम्बर से पहले नहीं। मुझे इतने समय मे सिफ एक ही पत्न के 
पहुँचने की आशा है । यदि आवश्यकता हो तो मैं उतके पास तार दे दू ।” 
सेठ--/इस पर हम फिर विचार करेंगे! अवशिष्ट यात्रा में विष्व डालना 
अच्छा ने होगा। पत्न लिखने से सिफ तरदूदुद बढेगा और तार से सारी बात मालूम 
हर ॥ हमारा पत्र या तार भेजना फ्जूल है । उनके पाने और आने में महीतो 
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लग जाएगें|अत वतमान समय में बप्ताय हमे मुछ भी मदद नही पहुचा सवते । और 
नाथन या दिसम्बर से पूव ही छुडा लेना चाहिय । | 
शिव--'उससे भी पहले कि अभी उस तीन मास रहते हैं । 
चद्र--और आपकी व्या सलाह है ? 
संठ-- शिवदगुमार वो आप साथ ले जाये, मैं समझता हु आफिस द्वारा 
इसम कोई बाधा न होगी ?! 
च“द्र--'इस परिस्थिति मे ? अवश्य । मैं अवश्य ऐसा वरूगा, यदि आपकी राय 
में शिव द्वारा इस वाम मे कुछ मदद मिल सकती हो । 
सेठ जी ने उत्तर दिया---अवश्य इसम॑ मुझे जरा भी सदेह नहीं है । 
और मैं भी चलन के लिये तेयार ह. । यह #पा ने इस विचित्र घटना वी 
एक एवं बात को भली प्रकार मन में बैठा वर वहा । 
सेठ-- हम भाफ्सि वाला को अत्यधिक तरददुद मे नही डाल सकते । मेरी 
तरह तुम्हाश कत्त-य भी कृपासिह जी यही है । यदि हम दोनो भी प्रोफेसर वे' साथ 
सकक्‍्खर गये तो इससे कुछ लाभ न होगा, वल्कि गुत्थी और उलस जायगी । अभी 
हो इसकी उलझ कम नही है। अभी हमे यह वाम प्रोफेसर भारद्वाज और शिवकुमार 
के हाथ में छोड देता चाहिये | यह लगदटू को अच्छी तरह जानते हैं और लगदू का 
पहले पकडना होगा ।' 
चद्र-- यही मेरी भी राय है । 
सठ-- आप लगदू दारा ही मेटियो को पायेंगे, जरा भी हिचकिचाहट ने 
दिखाइयेगा । यदि लगटू न माने तो पुलिम को बुलाये बिना न रहना । मेटियो बुज- 
दिल नही है---वह धूत हो सकता है कितु कायर हगिज नहीं। लेकिन लगदू दोनों 
है । जसे चाहिये वैसे उसके साथ बर्ताव कीजियेगा कितु खबरदार । मेटियो का पीछा 
बरते वक्त बहुत सावधान । 
चद्र--- वहुत ठीक । 
सेठ--- और आप सब वातो की खबर मुये देते रहे । मैं चाहता हू कि जहाँ 
भी अपना कदम आप बढाना चाह पहले मुझे उसकी खबर अवश्य दे दें । और तुम्ह 
कृपा यह सभी बातें बडी आश्चयकर मालूम होती हागी ।' 
कृपा--उत्तनी नहीं, जितनी दि पहले जान पडी थी । डर 
सेठ- तुप्त इन सभी बातो के जानने के योग्य हो ॥ तुम्हारी इस अमुल्य सूचना 
के लिये अनेक ध-यवाद । मैं और प्रोफेंसर भारद्वाज दो एक ओर बातें करने वाले है, 
भत तुम दोनो को हम अकेला छोड देते है । शिवकुमार तुम्हे बतावेगे कि नाथन वीन 


सम्मति ९१ 


है, वह कँसे हमे मिला और क्यो हमे उसे मेथियो जैसे नर पिशाच के हाथ से मुक्त 
करना चाहिये ।” 

सेठ इत्राहीम दाऊद और प्रोफेसर घद्धनाथ भारद्मज वहा से उठ कर दुसरे 
कमरे से चले गये । 

सेठ्जी ने आरम्भ क्रिया--'आप बहुत थके से मालूम होते हैं, प्रोफेसर 
महाशय |! 

प्रोफेसर मे स्वीकार क्यिा--.'मैं कल रात भर न घर पर सोया और न रेत 
ही में । मैं इतवा चिश्तित था कि नौद आई ही नहीं। नाथन के गुम हाने से मेरे 
हृंदप मे बड़ो भारी घबराहट हो नहीं पैदा करः दा बल्कि मु अपने दायित्व का 
बहुत रुपाल हो गया है । बष्तान काश्यप को क्या उत्तर दूगा महाशय दाऊद, यदि मैं 
नाथन को न लौटा पाया ? मुझे इसकी बहुत चिता है।! उनका खिला हुआ मुख 
चिन्ता के मारे मुर्झा गया था । 

सेठ--यह्‌ बिल्कुल स्वाभाविक है, किन्तु इसम आपका जरा भी दोष नहीं है। 
आप बहुत थक्षे माँदे हैं, कितु तो भी मैं देख रहा हू कि रात की लाहौरवाली डाक से 
आपकी लौंट जाना हांगा ।/ 

प्राफेनर---'यह बहुत जरूरी है ।” 

से5--'क्या आप अपनी लौटती यात्रा में सो सकते है ? 

प्रोफेतर--अवश्य मैं फस्ट क्लास का टिकट ले लूगा ।! 

से5--आपको इसवी अत्यन्त आवश्यकता है। खूब निश्चिन्त होकर सोना 
शिव से कह देना कि नींद मे कोई खलल न डाले । क्या माथन को इतना पता है कि 
ढाल और चम पत्न बक मे जमा है ?” 

प्रोफेसर--नही ! ! 

सेठ-- मुझे भी यही जान पडता था, किन्तु इसे मैं और स्पष्ट करके जानना 
चाहता था। मेटियो इस पते के लिये उस पर जबदस्ती नहीं कर सकता | आपको 
उम्मीद है कि सेटियो इस पते को जानता है ।' 

प्रोफेसर-- नहीं | यदि उसने बक की रसीद कप्तान के पास देख ली हो, 
तो यह सम्भव है ।! 

सेठ--- किन्तु यह असम्भव है । 

प्रोफेतर--चिल्दुल नहीं । उहोंने वह सारी कथा कह सुनाई कि कैसे मेटियो 
पका बनकर सौटासिती' का भडारी बन गया या और कँसे कप्तान वे” सब कागज- 
पत्ते टटोचे और अन्त से कैसे बटेविया मे नये कोयला झोकू ने उसका सारा पर्दापाथ 


सम्मति ६३ 
सेठ--नाथन यदि चला आवे 
प्रोफेसतर--'भोफ ! वह अवश्य लौट आवेगा, उसके बिना मै प्रताप को मुह 
क्से दिखाऊगा।' 

से 5--“वहू अवश्य लौट आयेगा, यदि आपने पूरा प्रयत्त किया ।/ 

प्रोफेसर--'अवश्य वैसे ?” 

सेठ-- क्योकि मेटियो कप्तान से पत्र व्यवहार करेगा, यदि उसे मालूम होगा 
कि वह चीजें कप्तान के पास है और यदि उसने रसीद देख ली है, तो मेर साथ ।? 

प्रोफेसर--'हमारे साथ खेल खेलेगा २?! 

सेठ-- हा ! लेकिन वह वडा घूत है, वह्‌ स्वयं पर्दे वी आड ही में रहेगा 

प्रोफेसर--“लेकिन हम दिसम्बर तक प्रतीला नहीं कर सकते। नाथन को 
उससे वहत पहले छुडा लेना होगा ।' 

सेठ- मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा । जितनी आवश्यक्ता हो बेधडक खच 
वीजिये । रपये की जरा भी कमी नही है। आप नि सकोच खच कीजियेगा । मैं अच्छी 
तरह सकते है. हैं कि इस अवस्था मे सिमियन विन इज्ा क्‍या करत | आप खच बक से 
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प्रोफेसर--'नहीं ! दोष मेरा है--यद्यपि आपने नाथन के ग्रुम होने में मेरा 
जरा भी दोप नही बताया है--कितु मैं अच्छी तरह जानता ह कि यह मेरी असाव 
धानी का फल है, इसलिय सारा खच मुझे अपने ऊपर लेना हागा तभी तो आगे के 
लिये मुझे होश भी आयेगा । 

सेठ--'आप पहुत थके और चिन्तित है मरे प्यारे मित्र | आओ लडको 
के पास चलें । वह बडी चिता मे होगे कि क्या हम इतनी देरी कर रहे है । मैंने चद 
ही मिनट के लिए कहा था और आप इमहाक--इसहाक वे विपय में बहने लगे। 
शिव ने अपनी क्या कभी समाप्त कर दी होगी । आपको अब कुछ भोजन कर 
लैना चाहिये और तब तक मोटर था जाती है । आप लाहौर मल के खुलने के पद्रह 
मिनट पूव ही स्टेशन पर पहु च जायेंगे--गाडी ग्यारह वजे खूलती हूं 

चद्रनाथ न इसके लिये धयवाद दिया । 
... गाडी पर चढते ही टिकट तो उहोने शिव के हाथ म दिया और आप एक 
पैप पर खूब पैर फैला कर लेट गये और जल्द ही घोर निद्रा मे चले गये। पूरे चार 
पण्टे तक वह उसी प्रकार सोते रहे, तीन बजे का वक्त था जब कि उनकी नींद सर्द 
हवा थे लगने से खुली । ग्राड़ी खड़ी थी । गाडी वी खिडक्यो के बाहर राशनी 
दिखलाई पड रही थी। आदमी इधर-उधर टहल रहे थे । गाडी खुलन॑ वी घष्टी ल्‍ 
टनन्‌ इनन हुई। ड़ 
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प्रोफेमर व भाप मलते हुए शिव से पूछा--हम कहाँ है शिव ?! 

शिव--'हैदराबाद ।' 

चद्व--'ओह्‌ ! मैं बहुत सोया । लेविन इससे मुझे बडा फायदा हुआ ।' 

शिव---तुम अब बहुत अच्छे दिखाई पड रहे हो मामा | सिंक थोडीनसी दसर 
है । यदि नींद आबे तो एव डुबकी और ले लो, मैं तब तवः बैठा हू ।/ 

चद्र--तुम नही साये ?* 

शिव--बिल्कुल नही ।' 

चदि्र---'तो अब यह तुम्हारी बारी है। यह सारा ही डब्या तो हमारा है। 
सो जाओ शिव | पैर फंलाकर पड जाओ और कुछ देर अपने शरीर और दिमाग को 
विश्राम दो । तुम्हे कल इनकी आवश्यकता पडेगी ।/ 

शिव ने कहने बा अभिप्राय समझ लिया और तुरन्त लेट गया । गाडी चलने के 
माद धव्के मे उसे भी सोते दर न लगी । 

चद्रनायथ को एक-एक करके सेठ के साय वा सारा ही वार्तालाप याद आने 
लगा | उहोंने खुल कर ढाल और चम-पत्र के विषय मे वहा, किन्तु प्रताप ने उह 
थैली के अदर रख क्र सिफ थाती के तौर पर रबखा है। उल्लोने उनके बारे मे और 
कुछ नहीं कहा, सिवाय इसवे कि यह चीज नाथन की है और उसे उसीसवें जम दिन 
पर मिलेगी । लेकिन सेठ इसे भली भाँति जानते हैं कि उस थैली मे क्‍या है। उन्होंने 
भुहरें न तोडी होगी, क्योकि यह विश्वासघात होगा । चद्धनाथ का इस बात का 
खयाल उस समय न आया था। अन्त में सब बातो पर विचार करके उहने 
निष्कप निकाला कि सेठ को थेली के भीतर की घचीजो का ही हाल नही मालूम है, 
वल्वि सिमियन बिना इज्चा और दशना-परिवार के रहस्य को भी वह बहुत-कुछ 
जानते है। नाथन के विषय मे उह भी उतना ही ख्याल है, जितना कि प्रताप को । 
वहँ चाहते हैं कि नाथन अपने दादा बी वसीयत से वचित न॑ होने पावे और उसके 
कत्तव्य के पूरा करने मे मंटियो बाधा न डाल सके । 

लेकिन सेठ इब्राहीम ओर इसहाक स क्‍या सम्बंध है ? इसहाक के नाम लेने 
मात्र से वह इतना घबरा गये । उड्लोने इसके विषय मं कुछ न कहा | उन्होने अपनी 
घबराहट को बड़े प्रयत्त के साथ दबा दिया और जरा ही देर में फिर पूववत शान्त 
ओर भम्भीर हो गये | एक बार फिर इसहाक का नाम लेने म उहोने हिचकिचाहूंट 
प्रकट की और उसे क्सी बडे हादिक भाव के साथ लिया। चद्धनाथ को इसका मतलब 
कुछ ते लगा। 
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उन्होने इस विचार-तरग को छोड दिया और मेटियो और लग्टू का ख्याल 
करना आरम्भ किया । उह् समय और माग के स्टेशना का कुछ भी ख्याल न रहा । 
शिव बराबर सोता ही रहा | छ बज गया था, जबकि चद्धमाथ ने कहा---उठो शिव 
अब गाडी सकखर ही मे खडी होगी |” 


तहखाना 


सीता देवी ने जैसे ही शिव की आवाज सुनी, वह दौडी बाहर निकल आइ । 
भवस्मात शिव के आ जाने से नाथन की जनुपस्थिति की उदासीवता कुछ घट गई। 
शोच स्नान के बाट जलपान के लिये बैठे तो प्रोफेसर ने शिव के लौट आने 
ओर सेठ इब्नाहीम के सारे परामश को सविस्तार कह सुनाया | अय वटइया के आने 
को समय भी हो गया था, इसलिये दोनो मामा भाजे फाटक पर खडे हो गये वि आते 
ही लगदू को पक्डकर उससे सव बातो का पता लगावें । 

लगदू औरो की अपेक्षा दस मिनट पीछे आया | जब उसने वहा शिव का भी 
घद् देखा तो उसे बडा विस्मय हुआ। ; 

चद्रनाथ ने कहा---'में तुमसे दो एक वात करना चाहता हैं, लगदू । हु 

लगदू--'तो इतन समय का वेतन मुझे कौन देगा ? में तो एक घटा इसी में 
फ्सा रहूँगा !! 

चद्रनाथ--'मैं इसे पीछे देखूगा और यदि तुममे जकल है, तो मेरे साथ उस 
धर मे चलो, बढ़ी बात होगी । विमान शाला मे दूसरों के सम्मुख कुछ कहना वुम्हारे 
लिय अच्छा न होगा । ' 

लगदू--'यदि मु+मे अक्‍ल है ?! 

घद्ध--हाँं होशियार 2 जऔर-यदि अधिक स्पप्ट कराना चाहते हा, तो 
कद प्राणो के लिए--क्यो २” यह कहते हुए उंड्वोने निश्चल दृष्टि से लगदू की ओर 

] कि कर 


लू मे कोमल स्वर में कहा-जाप उस घर के विषय मे वहते हैं महाशय ? 

चद्ध-हां ! मेने घरही के बारे मे कहा तोभी यदितुम ईसे पत्र 
इरो-और में जाता हूँ कि तुम्दारा इस सारे काय मे हाथ है। अच्छा, ते 
बंगले के पीछे वाले लोहारथ्ाने मे वहां हमारे बात चीव म॑ ब्राई बाधा न होगी मं 

चेयदू मे घृणा की दष्टि से शिव की ओर देखते हुए वहा- और यह छाकरा 
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घद्धनाथ ने बडी शासतिपूषद बहा--'मेरा भांजा शिवशुमार काश्यव हमारे 
साथ चलेगा ।' 

संगदू -- एवं बे! ऊपर दो--तया यह उचित है महाशय ?* 

चद्ध--'बिल्कुल उचित-उससे बड़ी अधिक उचित णो बुध के दिन एक छोररे 
पर दो आदमी लगे 

लगदू का मन इस सीधे वार से कुछ विचलित होते लगा। उसकी आबाँयो 
आतक' प्रवठ हो रहा था । 

लगदू--'मेरा एन' पहर नुबसान हो जायेगा महाशय ! और यदि यही, जहाँ 
काम होता है, हम बात बरें तो २?! 

चद्धर--थह तुम्हारी इच्छा पर निभर है। आओ ।' 

तीनो भादमी लोहारयाने की ओर घले । समटू का चेहरा उडा हुआ था, 
उसकी आयें बिल्कुल घबडाई हुई थी । 

अच्छा तो महाशय--लगदू बोल उठा, क्योकि बोलने से चुप रहना उसे 
अधिक ममभेदी मालूम होता था ।! 

चद्र ने बहा--नाथन कहाँ है ?! 

सगदू---'मै कसे जान सकता हूं ?! 

घद्ध--नायन बहाँ है ?! 

लगटू--'मैं ने आपसे कह नही था कि बुध ही से मे नाथन को नही देखा ।' 

चद्ध--हाँ | तुमने कहा था। और अव मैं तुमसे तीसरी बार कहता हूँ, 
नाथन कहाँ है ?! 

सगदू--'सब से पिछली बार ! 

चद्र--बुघ को क्सि समय तुमने उसे देखा ?” 

लगदू--क्सि समय ? जरा मुझे याद कर लेने दीजिए । हाँ करीब तीन बजे 
शाम को आपके साथ विमान शाला में ॥ 

शिव--झूठ बोल रहा है, मामा ।* 

लगदू ने शिव को ओर घूर कर ताकते हुए कहा--- मैंने देखा ।” 

चंद्र-- लेकिन मैं पूछता हें कि लगटू तुमने सबसे पिछती वार--तौन बजे 
के बाद--बल्कि छ बजे के बाद जब कि काम छोडकर सब लोग अपने घरो को 
लौटे--कव उसे देखा ?” 

लगदू---मैं भी सबके साथ ही चला गया।' 

चद््र--“भौर माफ्रा के साथ लौट आये २! 

लगटू--'माफ़ा के साथ २े माफ्रा कोन है 7? 
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शिव--वही शैतान, जिसके साथ तुम लोट कर बाये 

अब की बार भी लगदू ने आँखो से घृणा प्रकट की, किन्तु मुह से कुछन 
कहा 

च॒द्र--“आओ लगदू, बात खुल गई, अब तुम्हारा पाती पीठवा फजूल है। 
तुथ माफ़ा के: हाथ के खिलौने थे। उसने अपने मतलब के लिए तुम्ह भगुल् मे 
फ़साया। उसने तुम्हारी मुद्दी भी गम की ।' 

लगदू घबराहट मे बिना समझे बूये ही बोल उठा---'उसने नही * 

चद्धताय ने बडी झ्ान्तिपूवक कहा--'घुनो, अभी मेरी बात खतम नही हुई । 
उसने तुम्हारी मुद्दी गम कर दी या कर देने का वचन दिया, किन्तु ख्याल रकखो यह 
खून|बा रुपया होगा ॥ 

लंगटू ने अपराधी की तरह फहना आरम्भ क्यिा--मैंने नही, बीच ही पे बह 
ठिठक गया, उसके' मुख की अजब दशा थी। 

चद्र--क्या मैंने नही ?! 

लगटू--मैंने लडके को मारा नहीं 

शिव---तो क्या माफ़ा ने ?! 

लगदू चुप था। 

चद्रताथ ने अत्यन्त गम्भीर होकर कहा--“भव एक वात हमारी सुनो, मैं 
तुम्हें एक बार और मौका देना चाहता हैँ । यहि तुम तव भी न बताओग--और 
ठीक-ठीक, क्योकि उसे हम कसौटी पर क्सेंगे, तो मैं फिर तुम्हे पुलिस के हवाले कर 
दूं गा। बहू कहा है ?! 

लगदू--“खलीलपुर मे । 

चद्ध--'और खलीलपुर मे कहा ?! 

लगदठू--'मेरे ही घर के तहखानें में । 

चद्र-और तभने उसे बुध ही से नही देखा ?” 

लगदू--'मैंने आज ही भ्रात काल को दखा है 7! 

चे द्र--लगटू ! 

लेगदू--'आप ही ने कहा कि बात खुल गई ४ 

चेद्व--क्या साफ़ा उसके साथ था ?* 

लगटू--/वह उसके पास ही ऊपर वाली कोठरी म था।' 

चेद्धर-हम खनीलपुर चलेंगे ।” 

लगदू चक्ति-सा हो उठा--और मैं भी ।? 

है 
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चद्र--हा ! हमारे साथ वी बात कहाँ तक सत्य है ।' 

लगदटू--लिकिन आप मुझे पुलिस से पकवायेंगे तो नही ?' , 

चद्ध--नहीं यदि बात ठीक उतरी ॥/ 

लगदू-- तो पहर भर ही नही, अब मैं दिन भर के लिए पकड़ा गया । 

शिव--और नही ती हजरत एक वप से कम नहीं ।/ 

लमदू-- क्या नही तो ?! 

शिव--“जवदस्ती पकड ले जाने के लिये और यदि तुमने कोई और शतानी 
खेली है ता और भी ! तुम और वह गोरा दोनो । 

उन्होनें तुरत एक तागा खलीलपुर वे [लिए भार्डे पर क्या और लगदू को 
लिये उस पर सवार हो गये । सडक कच्ची कितु अच्छी थी। एक दो घटे मे वह 
लोग उस कस्ब॑ में पहुच गये । 

लगदू कई गलियों को घुभा कर एक ऊचे पुराने गढ़ के टीले पर चढा । कुछ 
दुर आगे चढने पर उहू सीढी से कुछ नीचे उतरना पडा । यह एक तरह का आगगे- 
सा था, इसमे दाहिनें-वायें दोतो ओर दो घर थे और सामने भी एक घर था । 

वह्‌ सामन वाले दरवाजे की ओट चला, लेकिन वराण्डें के फश्ष पर पहुँच 
बार खास तरह से पैर को धमधमाते चला | दरवाजे को खोलते से पहले उसने दो 
बार कुण्डे का खटखढाया । फिर भीतर घुसा। यह एक छोटी सी कोठरी भी, 
जिसके पीछे की ओर एक छोटा सा जगला था, जहा से दूर का एक जगल दिखाई 
पडता था। दीवारें यद्यपि इटा की थी, किन्तु फ्श कच्चा था अथवा नीचे ईंट देवर ऊपर 
से मिट्टी डाली गई होगी | उसकी एक ओर दो चार तिपाइया और दो तीन चटाइया 
बिछी हुई थी । जंगल की ओर मुह कियेहुए एक ३५ ३६ वप की स्त्री खडी थी, 
कितु जैस ही चद्रनाथ और शिवकुमार लगदू के पीछे पीछे अदर आये, वैसे ही उसने 
बडी तीखी नजर से उनवी आर दखा। 

लगदू ने सीध से पूछा-- मेहमान कहा है ?! 

स्त्री ने झगडालू स्वर म॑ उत्तर दिया--'चिडियो का शिकार करने गय ।/ 

लगट--जौर साडवए कहाँ है ?! 

स्त्री---वह भी साथ ही गया है, जगले की ओर मुह बरके, मैं अभी दस 
रही थी वह उस--बह दुर--ह नाले के पास जा रहे थे, एक बार उाटीने अपनी 
छाटी हवाई बदूक चलाई भी थी। 

शिव वडी उत्सुकता के साथ झट जेंगले पर पहुँच गया, गौर उधर दखने 
लगा । उसने वहाँ बोई नाला ने देय कर पृछा--कहाँ जा रहे थे ? 


सहयाना ९९ 


सत्नी--/अभी वह दक्षिण वी ओर फिर गये है, वह उन झांडियो की आड मे 
छिप गये हैं ।' 

शिव वा चेहरा उदास हो गया, और वह अपने मामा व' पास चना गया 
बन्द्रनाथ स्त्री वो सारी बाता और हरवता वा बडे ध्यान से सुन-देख रहे थे। 

घ्द्ध--क्या यह तहयाना यही नोचे है, लगदू ?! 

लगदू--हाँ ! साहये, नीचे ।' 

चाद्र--मैं नीचे जाना चाहता हूं । 

औरत ने जगला छोड दिया, और झट तहझाने के छोट जीने वो रोव बर 
बह बडे वडके के साथ बोली--“नही, हरगिज नहीं । तुम वौन हो जो दूसरे के घर 
भे इस तरह तलाशी लना चाहते हो ? मेर घर से तुरन्त बाहर निकल जाओ, नहीं 
तो मुसे जबद८ती बाहर निकालना होगा ।” उसने यह कहते हुए द्वार वी ओर इशारा 
विया, और आप वही रास्ता रोके जमी रही। 

च॒द्ध - तुम्हारा पति मुझे यहाँ ताया है । यह उसवी इच्छा पर है, चाहे मुसे 
पसंद करे या पुलिस को । मैं समयता हू पुलिस ही यहा ठीव हागी। यह कह कर 
थे दरवाजे वी ओर तौट पड़े । 

लगदू न बडी नर्मी से कहा-- नही ! महाशय पुलिस नहीं । आप तहखानता 
और भी जो बुछ देयना चाहते हैं देख सकते हैं , कितु आपने सुना कि वह दोनो 
ही शिप्रार खेलने गये है। 

चाद्र-- पुलिस ही तहखाय की तलाशी लेगी , क्यावि तुम्ह भलमन्सी पसद 
नही है । हे 

जगटू--'नही--- ! नही महाशय ! हट जा सोना | मुझे इन महाशय को 
तहयाना दिखाने दे ।' 

चद्रनाथ न बुछ फिर भी इकार सा क्या, किंतु इह यह माजूम था, कि 
पुलिस स इस काम म और भी देरी होगी । साथ ही वह यह भी समय रह थे, वि 
लगदू और उसवी औरत दाना चाल चल रह थे। उह यह भी आशा न थी कि मैं 
कोई मुवटमा उस पर करके सफ्त हो सकता हूँ । उसका इरादा था, जल्दी से जरदी 
नाथन दा उद्धार वरना । इसीलिये वह लौटकर सीढी की भोर आये । 

पहल तगदू उतरा फिर प्रोफ़ेसर और तब शिव। स्त्री ऊपर ही रही | 
तहखाना बजुत्त लम्बा चौडा था, जान पडता था, दूसरे कमरा और आगन के नीचे 
तक था | यहाँ चारो जोर अधेरा ही अधेरा था ६ धीरे धीरे जब उनकी 
अधेरे बय अभ्यास हो गया, तो आस पास कुछ-कुछ दिखाई पडने लगा । 
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फश पर चूने की गच थी । लेकिन यह कही कही टूटो थी, और एक कोने मे कुछ इटें 
और पत्थर के टुकडे जमा किये हुए थे । इस ढेर के पास ही एक दर्वाजा था । 
चद्वताथ ने इस दर्वाजे को धक्का देकर खोल दिया गौर तुरन्त ही वहखाने में 
प्रकाश बी घार वह चली । लेकिन उससे सिफ यही जान पडा कि बह बिल्कुल खाली 
है। भीतर भी देखा कितु वहा भी मेटियो का कही कुछ पता नही । 
लगदू--'देखो महाशय, वे यहा नही हैं जैसा कि मेरी स्त्री ने कहा, वे शिकार 
खेलने के लिये गये है ।' 
चद्ब-- अच्छा, ता आओ शिव चलें !” यह कह कर वह निकल पडे । 
लगदू--थब मैं दर्वाजा बद कर दू महाशय ?* 
चद्र-- हा ! लेक्नि अब तुम्हे हमारे साथ आने की जरूरत नही है, अब 
तुम अपना काम देखो !' 
लगदू--और मेरे इतने समय की अनुपस्थिति के बारे में क्या होगा, वाब्‌ ?! 
चद्ध-- उससे तुम्हारी मजदूरी म॑ कोई बाघा नहीं | देखो, अब दस बजकर पद्रह 
मिनट हुये हैं । यदि तुम डेढ बजे तक काम पर पहुच जाओ तो तम्हे पूरे दिन की 
मजदूरी मिलेगी--लेक्नि एक शत पर ।/ 
लगदू--- वह क्‍या है ?! 
चद्र--यदि तुम्हारी स्त्री बी वात सच्ची सावित हो ।/ 
जसे ही मामा भाजे आगे वढे दवाजा बाद हो गया और भीतर से कुडा 
लगान की आवाज सुनाई पडी । वह लोग धीरे से कोट के नीचे की ओर उतर गये । 
शिव बडा सुस्त था और चद्रनाथ विचार में मग्न थे | दानो ही खूब छेकाये गय । 
शिव ने नीरवता भग करते हुए कहा--आपको इसका विश्वास नहीं है किः 
बह जड्भल की ओर शिकार खेलने गये है ! 
चंद्रनाथ-- बिल्कुव नही, और इसे हम आसानी से जान सक्‍त हैं। यदि 
मेटिया और नाथन के रज् के कोई दो आादमी इधर से गय हमे, तो इन क्सिाना 
से पता लग बिता न रहगा। वह ऐसे आदमी नहीं है कि पहचान न जायें। उह 
देखन मात्र से कौनूहलवश क्सिन निहारन लगगे। 
शिव-- बड़ आश्चय में हाकर देखने लग्रेंगे मामा । 
चद्र-- क्या 7 
शिव-- यति नाथन और आदमियो को दखेगा, तो क्‍या भेड की भांति 
चुपके से मटिया वे साथ जायगा । वह भागने, चिल्वान वी काशिश करेगा । 
अआादइ-- हाँ ! वह जरूर करेगा ॥' 
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शिव---बडी ऐस्यारी है, मामा ?” 

चद्ध--इसमे क्या शक ?! 

पता लगाते से मालूम हुआ कि वैसा कोई आदमी उधर से नही गया। जो 
तीन आदमी शिकार के लिये गये भी, वे खलीलपुर वे ही प्रसिद्ध वाशिद ये 
इसमे भी शक नही कि वह नाले से दक्खिन की ओर घूमे हैं । उद्धनाथ ने साफ- 
साफ सब बातें इसलिये त पूछी कि इससे लोगां को तरह तरह के प्रश्न वरन का 
मौका मिलेगा | यदि जरा भी बात वैसी निकली, ता राई का पहाड़ बनाता उनके 
बायें हाथ का खेल होगा । उहोने अच्छी तरह समझ लिया कि लज्भद जौर उसकी 
स्त्री हमे धोखा दे रहे है । हमे बडी सावधानी से कदम आगे रखना चाहिय । नाथन 
कही उनके नजदीक ही है | उसे तुरत कही दूसरी जगह चुपबे से हंठा दिया गया 
है । लज़ंदू का पैर धमकाना और दर्वाजा खोलने से पूव जजीर वा खटखटाना याद 
आ गया । अवश्य यह उस स्त्री को सजग करने के लिये था। उसने जान पाले 
आदमियो को देखकर झट एक वहाना भी बना लिया । इम सब का तात्पय यही था 
कि जिसमे माम|-भाजे जरा मा वहा से हट, और उहू नाथन का किसी सुरधित 
स्थान पर भेजने का अवसर मिल जाय । 

उस दिन लज्भदू विमानशाला पर न आ सका। अग्रते दिन शनिवार का 
बारह बजे वह अपनी तनख्वाह लेने आया । वह पहने दिन के आधे दिन की मजदूरी 
के विषय म कुछ न वोला । यह उसका ऑ तम वार काम पर आना था। उसये 
बाद वह फिर न आया, और उसके ऐस आदमी की अनुपस्थिति से बिसी को कुछ 
भी अफसोस न हुआ । 

च द्रनाथ के क्थनानुसार क्ास्टेबिल ने लक्भदू को गिरफ्ार विया, और 
पुलिस के दरागा और कुछ सिपाहिया न जाकर खलीलपुर में तहूदू ते धरव 
कोने कान वी तलाशी ली, लेकिन वहा कुछ हाथ न लगा | स्त्री न पही उहानी फिर 
कह सुनाई, और बताया कि तव से व दाना जगल से ने खाट । 

अगले बुध को जब अदालत ने बयान लिया ता चड्ल वा ययाय परदुत सीघा- 
सादा था | शपथ लेने के वाद उसने कहा--पिछतठ हप्दार अआ। साथर में विमाना 
शाला के काम से छूट्टी पाने पर मैं एक घण्टा ठार्ीघान मे दैंढठ गया- हीरे ने 
भी इसके लिये अपनी गवाही दी, और क़िर ह रूकीव-- का स्पाना ह677 कप 
उसी मँदान से हाकर जाता था, जिमम ट्ि च्यठा बल रही ह । मैंदात मे ही से के 
आदष्षिया को देवा, जिनमें से एक के छात मु ठुल्ट था, और द्रव गा 5 
दोनो मेरी ओर आ रहे थ, और झद दल ऋटीज आा गदे ठा नायन ने रे 
“बदेमातरम लगदू !' मैंन भी दर रे 2० -«द्र दमातस्म मकर रे 
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कहा--'यह हमारे दीस्त महाशय माफ़ा हैं ।” इसके वाद दोना हसते हँसते वात करते 
आगे बढे । तव महाशय माफ़ा ने मुझसे वहा कि आप हमारे लिये एक डेरेका 
इीविजाम कर दीजिये । इस पर मैंने कहा कि मेरा अपना ही धर हाजिर है ।' 

जब जिरह मे उससे पूछा गया कि तुमने पहले क्यो प्रोफेसर भारद्वाज से कहा 
कि मैंने बुधवार के वाद ही से नाथन को नहीं देखा, और फिर क्या कहा कि मैंने 
आज ही देखा है, वह मेरे घर मे है। इस घर उसने कहा कि नाथन ने मुझे इस 
बात को गुप्त रखने के लिये कहा था | किन्तु प्रोफेसर ने धमकी देकर उस बात को 
पूछ निकाला । कैसी धमकी ? क्ि में तुम्ह पुलिस के हवाले कर दूगा । मैं इज्जत- 
दार आदमी हूँ, पुलिस और अदालत के सामने पश होने की परेशानी से बच जाओँ 
इसी से मैने उस गुप्त वात को भी प्रकट कर दिया । 

चद्ब-- तुम्हारे लिए रास्ता खुला हुआ है। 

लड्भूदू--वह क्या ?! 

चुद्ध--'मुझ पर अयायपूवक रोक रखने और झूठा इल्जाम लगाने के लिये 
अपनी आर्थिक और मानसिक हानि का दावा करो यदि तुम इसे साबित कर सको ।* 

लज्जुदू--'मैं देखूगा ।' 

यद्यपि उसकी बात सिफ झूठ पर खडी थी, लेकिन उस शझ्ुठाई को सिद्ध करने 
के लिए वहा काई मजबूत गवाही न थी । इसीलिए मुकदमे से लज्भदू बरी हो गया । 

उसी शाम को जब कि मुकदमे के परिणाम पर प्रोफेसर विधारमग्न थे, और 
सीता देवी तथा शिव उदास थे नाथन को ग्रुम हुए एक हफ्ता बीत गया था। 
मोते वाइदो (दल्िणी अमेरिका) से उह एक तार मिला । सीता देवी ने उसे खोला, 
और चद्वनाथ तथा शिय नजदीक होकर पढने लगे । वहाँ था 'घर को--प्रताप ॥* 
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ऐसे तार बी कोई आशा न थी क्योकि प्रतापनारायण ने पहले पत्न मे लिखा 
था कि मोन्ते वाइदो से 'सोदामिनी फिर होन अन्तरीप वी परिक्रमा करके प्रशात 
महासागर पार करेगी और जाप्रान चीन के रास्त लौटना होगा। जहाजी आफिस के 
एक पोस्टकाड से भी तार का समथन हो गया । 

बहू लोग तरह तरह का अनुमान करने लग, किन्तु तार इतना सक्षिप्त था 
कि उस पर प्रतिना हेतु उदाहरण उपनय निममन-पूृवक कोई ठीक अनुमान करता 
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असम्भव था । पोस्टकाड मे भी विशेष कुछ न था, सिफ यही कि 'सोदामिनी' दक्षिणी 
अमेरिका से भारत आ रही है । तार भेजने के साथ ही तो वष्तान चल भी पडे थे, 
अत उनका कोई पत्न पाच सप्ताह से पहले आ सकता था और जब पत्र जायेगा, उसी 
समय वह स्वय भी पहुँचेंगे । 
पहले पहल तार के पाने से सब के हृदय मे आनद हुआ और तव चद्घधताथ 
के हृदय मे विफलता और लज्जा चोट पठुचाने लगी । यदि नाथन तब तक न लौठ 
आया तो कैसे मैं मुह दिखा सकूगा ? इस भारी प्रमाद के लिये वह क्या कहेमे ? यह 
उनकी पवित्न थाती थी जो मुझे सावधानतापूवक रश्षने के लिये दी गई थी । प्रताप 
भुसे फ्ठकारेंगे। मैं विल्कुल इसके योग्य हु । कितु चाहे जितना भी वह फटकारेंगे, 
बह आत्म फटकार से अधिक न होगी जो कि इस सार क्षण म प्रोफेसर वे हृदय की 
आरपार कर रहो थी । 
उहाने खलीलपुर मे लद्भूदू के घर पर चुपके चुपके पदरा बैठा रक्खा, किन्तु 
उससे कुछ फल न निकला । स्त्री घर पर ही थी जौर जान पडता था, वहाँ बहीं 
अकेनी रह गई। वगटू वही चला गया । पुलिस के हाथ से मुक्त हाते ही बइ खलील 
पुर वी ओर गया ओर तभी से गुम है । चद्बघनाथ के जादमी ने उसको तब से देखा ही 
नहीं और न उसे मेटियो और नायन जैसे कसी आदमी का कोई चिह्न तक खलील 
पुर म॑ मिला । 
चद्धनाथ को आशा थो कि लड्भदू उन पर शायद अपनी क्षतिपूर्ति के लिये 
कोई अभियाग कर, जो कि उपवे' हक मे बहुत अच्छा होता, लेकिन लज्जदू ने ऐसा 
कुछ न किया। उसे पूरा डर था कि एक ही वार जो अदालत की आज में धूब थोक 
कर मैं छूट आया हू वही बहुत ह, जाग बही भडा फूट गया तो आफ्त आई। 
उसको उसी में छूटने की आशा न थी और छूटने के वाद उसकी स्त्री ने भी इसे 
चुपचाप छोड देने की सलाह दी । 
जगले पावर सप्ताहा में चद्धनाथ दा वार कराची गये, इन यात्राओं का 
तात्पय था, सेठ इब्राहीम को सब बातो की खबर दना और शिव को घर पर रखने के 
लिए आफिस से छुटटी लेना । इस बीच मे विमानशाला भी वायुयान रखने के लिये 
तैयार हो गई, लेकिन इस विपय का उनका सारा उत्साह नाथन के आभाव मे पट 
पड गया था । नाथन की खोज म भेजे हुए जपने आदमी को उहाने हटा दिया, 
लेक्नि समाचार पत्रा मे जब भी विज्ञापन छप रहा था । पर बही से कुछ उत्तर नहीं 
जाया । उतकी दाडी मारे शोक वे बहुत सी सफेद हो गई, उसकी आयें बुछ अधिक 
गहरी हो गईं मुह का रग पीला हो गया, ललाट की रेखाएं भी अधिक गहरी 
चली। यह पाच सप्ताह उनके लिये पाच युग या पाच कल्प ये । 
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संठ इग्नाहीम ने बहा--'मेरे दोस्त, तुम बड़े चित्त हो ।' 

चद्ध--लिकिन मैं इससे बच दसे सकता हू ?! 

सेठ--तो भी इपसे काई लाभ नहीं । मैं भी नाथन के लौट आने के लिये 
तुम्हार ही लिये इतना उत्सुक्त हैँ, लेविन मैं पूब जानता हूँ कि. मेटियों नाथन का 
अनिष्ट न करेगा ।/ 


चद्र--'मैं कैसे इस पर विश्वास बरूं ?! 

सेठ-- इसी स कि वैसा करन स॑ सदियों का विरतन मनोरथ भग हो जा- 
यया । उसका अभिप्राय किसी तरह उन चीजा का हाय लगाना है। इसम सादह नहीं 
कि उनके पता लगाने ये! लिय वह्‌ नाथन पर अत्याचार बरन से वाज न आंयगा । 
इसम भी संदेह नही कि वहू अपने मनोरथ वी सिद्धि व॑ लिम सब कुछ कर सकता 
है । इसमे मेटियो के छृतज्ञ होने वी आवश्यकता नहीं हू । वह नाथन का अत्यहित 
नहीं करगा । हमे उसके उस तोभ ही स यह आशा हैं कि वह नाथन को बहुत कृष्ड 
भी न देगा। 

घद्ध-- मुझे भी एसी आशा है ।' 

सेठ-- तुम मैरी वात का सोलहो जाने ठीव समया । स्विफ नाथन का कृष्ठ 
न देवर सिफ उसी के द्वारा वह ढाल और चम पत्र वी आशा कर सकता है। तभी 
बह उसके लिये लिखा पढी कर सकता है ।/ 

चद्र-- क्‍या सचमुच वह लिखा-पटी करगा ?! 

संठ-- कप्तान काश्यप को जरा आने दो । 

चद्ध--प्रताप के आने ही से ती मैं और उद्विग्न हो उठा हूं ॥ यह कहकर 
ऊाहौने मह का हाथा स ढाक लिया। 

सेठ--लकि+ यह वात॑ मुझे वडी विचित्र मालूम होती है कि तुम अपने परम 
स्नेही के आगमन पर खिनमनस्क हा । 

चद्र-- क्यों ?* 

सैठ--- क्यांवि' कोई मनुष्य तुम्हार हृदय का समझ कर समवदना का दाबा 
कर सकता है, तो वह कप्तान काश्यप ही है । तुम झूठ मूठ अपन दिल मे इतना तर- 
ददुद उठा रह हो । तुमने अपने सारे भावों का सीता जी पर प्रकट किया कि नहीं ? 

अभी नही चद्धताथ ने यह उस समय कहां जब कि उह जरा जरा आजा 

की किरणें दिखलाई देने लगी थी । 

हैठ--. आप अवश्य उनसे कहे । यदि मै भूल नही करता ती सीता जी सा 
धारण सकी नही है । वह आपके इस मानसिक कष्ट के समय बडी सहायक सिद्धि 
होगी । 
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जरा देर के बाद चद्रनाथ ने ध्यानपुवक “'बदेमातरम' कहा, और बहुत कुछ 
दिल के बोझ को हल्का करके वहा से विदा हुए। 

'सौदामिनी' पर उरुगाय देश का मुलायम ऊत बम्वई के लिये लादा गया था । 
रास्त में सकने के लिये कोयला पानी छोडकर और कोइ आवश्यक्ता न थी, इसीलिए 
बह उस्दई मे अपेक्षाकृत जल्दी पहुच गई ॥ और एकाएक जब एक दिन काश्यप 
भवन मे पहुँच गये ता उन्हे बडा आश्चय हुआ । सीता देवी अपने पति की आवाज 
सुनते ही बाहर निकल आई और दोनो की नमस्ते हुई। फिर शिव दौड़ आया और 
बाल उठा-'आहो ! यह कैसे ? मैन तो समझा था कि अभी--और तब चढद्र नाथ 
के उदास मुख का देख कर बीच ही म॑ चुप हो गया। 

कप्तान ने चद्रताथ के मुह्‌ वी ओर देखकर कहा -- क्या वात है, क्या तुम 
बीमार रह हो चाद्र ? तुम्हारे वाला से ता मालूम हांता है, तुम्हे छोडे मुझे दस बंप 

हूं भये है । 
बम नहीं, कितु बडा चितित ॥* 
किसलिये' फिर कप्तान न तीनो के मुख को वारी वारी से दखा। 'नाथन 
कहा है ?' लेकित अब चंद्रनाय के मुख को उदासी उनके चेहरे पर भी प्रतिबिम्बित 
हो रही थी । वह क्यो नही मैर पास दोड आया ?” 

सीता-- आजो, भोजनागार मे चलें, फिर हम सारी कथा सुनावेगे 

सीताजी न कथा आरम्भ की किन्तु वीच ही मे उसे चद्धनाथ ने ले लिया और 
बीच बीच म शिव भी टिप्पणी करता गया । कप्तान ने बातो को स्पष्ठ करने वे लिये 
दा एक प्रश्न किये | सव कथा सुनकर उहोने कहा--“मुय्े अत्यत खेद है / 

चद्र--कितु मैं खिन से भी अधिक-अत्यात लज्जित हू प्रताप । 

प्रताप-- लज्जित ! क्सिलिए चद्र ?! 

चद्र--कत्तव्य पालन मे असावधानी बे' लिगे । 

प्रताप-- छि ! तुमसे जो कुछ हो सकता था वह तुमन क्या ।' 

च॒द्ग-- किन्तु उसका कुछ भी फलन निकला ४ 

प्रवाप-- सो तो मुझसे या तुम्हारे स्थान पर होने वाले कसी आदमी से भी 
हो सकता था । तुम इसके लिए झूठ-मूठ मूझ्मे आशकित हुए । क्या तुम समयत हो 
कि में तुम्हार भाव को नही समझता ? प्रताप ने समय लिया कि चद्ध वी चिन्ता 
का कारण सिफ नाथन का गुम होना ही न था, बल्कि खोजन के प्रयत्न म असफ्लता 
जौर उससे भी बढ कर असावधानी । 

प्रताप ने फिर क्हा--इसमे तुम्हारे वद्य मे और क्या था ? तुम मेटियां वी 
चाला को कंसे पहले से जान सकते थे ? मुझसे तुमने सुना था कि उसे हमने सुद्दूर 


हक 
है 
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थव द्वीप में छोडा है। और नाथन, तुम उसे बाध कर नहीं रख सकते थे, न दिन रात 
चौबीसा घटे उसके साथ रहना ही सम्भव था । हम उसे जरूर यावेंगे, इसका मुझे 
पूरा विश्वास है । अपने को दोषी मत ठहराओ चद्ध, मैं इसमे तुम्हारा जरा भी दोप 
नही समझता ।' उहोने बडे जोश के साथ कहा-- हम अवश्य पावेंगे क्योकि मैं भी 
कुछ तुम्हे सुताते जा रहा हू । तुम्ह मेरे तार को पढ कर आएचय हुआ होगा, कि 
कक्‍्यी में मोले वाइदों से ही लौट पडा, जबकि पहले पत्र मे आग जान को लिख चुका 
था। इससे और भी निश्चय होता है कि हम अवश्य ही नाथन को पा लेंग। मैंने 
एक स्वप्न देखा और उसी पर मने आग के प्रस्थान को परिवतन कर सीधा घर का 
रास्ता लिया ।' 
तीना ही वडे आश्चय म हो गये, जिसमे चद्धनाथ तो और भी अधिक क्योकि 
वह खूब जानते थे कि प्रताप का ऐसे ऐसे स्थानी पर कैसा विश्वास है । इस टयाल ने 
चद्रनाथ को और भी चिता के गहरे गडहे मं डाल दिया, जिससे कि निकलने के 
लिये प्रताप प्रयत्न कर रहे थे । 
सीता--'स्वप्न ?! 
कप्तान ने बहुत शा तपूथक कहा--हा ! नागासाकी (जापान) की यात्रा 
“बिल्कुल ठीक हो गई थी । अगले दिन ही मैं माल लादने वाला था, क्तु जानत हो 
तुम उछगाय के गम प्रदेश में 'सीस्ता या मध्याह शमन कितना प्रचलित है ?--मैं 
भी उस दोपहार को अपने केविन में सा गया था और उसी समय स्वप्त हुआ। 
सिमियन विन इज्मा मेरे सामने खडे थे! मु्ये उनके देखने मे काई आश्चय न हुआ । 
जान पडा उनका बहा होना स्वाभाविक ही है। और इसके बाद क्‍या हुआ, वही 
अत्यत विचित्न है । वह एक देवी सदेश का सा था। क्से भी हा वह वहा खडे थे 
और उहोने अपनी करुणाधरृण दष्टि को मैरी ओर डाला । 
मैंने कहा--'जाप महाशथ सिमियन, यहा ? 
उन्हान भुस्कराते हुए कहा--हाँ ! और आगे का भ्रस्थान बद होगा । 
मैंने पूछा-- क्सिलिये ?* 
सिमियत--घर पर तुम्हादी इस समय वडी जरूरत है ।' 
मैं--- सचमुच ? किसके लिये ? 
सिमियत--नाथन के लिये 7! 
इतने ही मे दरवाजे पर धव्वा सुनाई दिया और मैं आख मलता उठ खडा 
हुआ। भडारी ने आकर मुझे सूचित किया कि सौदागर आपको देखता चाहता है और 
आपिस मे कमरे मे बैठा है । मैं वैसे ही वहाँ से उठ कर चला गया, अब भी मेरी 


कं का 
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चलें निद्रा के बोझ से दवो थी। सौदागर ने बहा कि मैं नागासावी कौ जगह 
यम्बई को माल लादना चाहता हू । 

'मने जो कुछ स्वप्न में देखा | उससे तो मुझे वही मान लेना चाहिय था, 
पिल्तु यह मेरे अधिवार से बाहर की वात थी । नागासाक्ी का बयाना ते हा चुका 
था इसीलिये यट मालिका के अधिकार की बात थी जि यात्रा मं परिवतन किया जाय 
या नहीं। मैंने महाजन स वह दिया कि मैं आपके पक्ष मे हु ओर यदि आप तार वा 
'खच स्वीवार बरें तो मैं मालिका से इस विषय म पूछ-ताछ करबे ठीक करन का 
प्रयत्न करता हु । बुछ ही घटों मे सब वात ते हो गई । दूसरे दिन ऊन की गाठें 
जहाज पर लदना घुरू हुई और उसी दिन मैंन वह तार तुम्हारे पास भेजा ।* 

सीता--'यह बडी विचित्न कथा है मेरे प्रियतम |” 

कप्तान--'और अभी ही समाप्त नही हुई | मैं यहाँ सिमियन बिन इज्ता द्वारा 
जैजा गया हू कि नाथन के छूडाने मे मदद करू । मुझे इसका अथ नहीं मालूम हाता, 
तुम कह सकते हो चंद्र ?! 

चाद्--नहीं ? जैसा कि तुमने कहा अभी यह समाप्त नही हुईं, इससे मुझे 
बडा सहारा मिला है प्रताप !! 

प्िव-- हम सभी को? 

और सहारा इतनी जल्दी आया कि जिसवी उह उम्मीद भी न थी ।” 

सायकाल को वष्तान काश्यप बुछ काम से फ़राची गये और दूसरे दिन दोपहर 
को फिर घर लौट आये 

सायकाल की डाक से एके रजिस्ट्री चिट्ठी उहू मिली । जिस पर शिकारपुर 
की मुहर थी । पता लिखन में असरो वी बडी अशुद्धि तथा लिखावट वडी फूहड थी | 
मुहरवाली लाख काली हो गई थी, जान पडता था मोमबत्तों कै ऊपर उसे उस वक्त 
पिधलाया गया था जब कि वह जधिक धुआ दे रही थी । लाख भी बहुत अधिक और 
अधिक स्थाना पर चिपकाई गई थी, और कडे अंगूठे से दवाई गई थी। जब 
कप्तान अपने कमरे में बैठ थे , उसी समय गद्भा चिटूठी और पीली रसीद को उनके 
पास लाई । 

कप्तान न हस्ताक्षर करके रसीद तो लौटा दो और चार वे' फ्व से लिफाफे 
को खोला । उहोने बहुत जल्दी-जल्दी सारे पत्र को पढ़ डाला जौर फिर उसे दुहरा 
कर पढा और अन्त मे आवश मे आकर वह कुर्सी से उठ खडे हुए । 

दर्वाजा खोलते हुये वह चिल्ला उठे-- चद्र 

हाँ ! और तुरत ही चंद्रनाथ बाहर निकल आये। 
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कप्तान--दरवाजा बन्द कर दो ओर इसे पढो, अभी ही मैंने इसे पाया है ( 
चद्रताथ न हिचकते हुए अगूठे और तजनी के बीच में दवा कर चिट्टरी ले ली 
क्याकि उसमे तम्बाकू की ग ध आ रही थी---और पढा-- 
कप्तान का पसतूमको यह खबर देने को लिखते है हम सुने कि तुम सककर में 
ही इसे रजिस्टरी से भेजते हैं जिससे जरूर मीले हम तुमको सिकारपूर को वखत देना 
चाहते हैं नथन दरसाना भले है हम आज रात मे ऊसे तुमका देंगे अगर दा चीज हमे 
तुम दो एफ चमड़ें के थैला म कुछ और दुसर गोल चागा जेसा जीसक्‌ समीन दरसाना 
ने नाव से जहाज पर तुमको दीया हम उलूवा वन मे रहग जा तुम जानत हा सबकर 
से खलीलपूर जान की सडक पर पडता है तुम केले १४ कि रात म पोन वारा वजे 
मैल वाले पाथर से पष्ठीम सो हय पर आओ साथ कीसिकू मत लावो चीज लाना ओ 
हम नाथन का लावगे खियाल से भूलों मत रात पौन वारा । 
कप्तान की तरह ही प्रासफेर भी पहिली वार यी पढाई मे पत्न के कैवल 
साराश को समझ' सके थे। उहान दूसरी वार ध्यानपूवकः उसे पढा । उनकी आयें 
चमक उठी । वह बराबर उस पर सोच रहे थ । चेहरे के रग क्षण क्षण के परिवतन 
से बष्तान उनके हादिक भाव का अनुमान कर रहे थे । 
जब प्रोफेसर न॑ पढकर पत्र को वापस दे दिया ता कप्तान के व्यय सं कहा-- 
'यह्‌ एक बहुमूल्य पत्र है, चद्ध | 
लेक्नि प्रोफेसर के उत्तर के व्यय का नाम न था । उहोने बहा-- यह इसके 
परिणाम पर निभर है । सठ इक्नाहीम का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला । उहीवे 
यह बात पहले ही कही थी | उद्दोने कह था कि मेद्िया चाहे तो कप्तान से या मुझ 
से पन्ने व्यवहार करेगा ।/ 
क्प्तान-- अब वह दो है।' 
'लगदू और मेटिमो | यह” और चद्भताथ न॑ पत्र वी ओर इशारा किया 'लगदू 
बी कारस्तानी है । तुम्हे वह मिलैंगे प्रताप ? 
क्प्दान--जहूर ।* 
चद्ध--कितु अकैले नही ।* 
कप्तान-- जेक्नि देखने मे जैसा अकेला ही-सा मालूम हो । | 
चह-- तुम्हारा क्या इरादा है ?! 
कप्तान-- पहले मैं थाने मे जाता हु और दरोगा स कहता हू कि नो बजे से 
पहले चार का'स्टेबिलो को उलुवां ज गल में खूब अच्छी तरह जाकर छिप जाने के 
लिये कह दें । मैं बता दूगा कि मील के प्त्पर से थोडा-सा आये बढ कर दाहिनी ओर 
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रह । तुम धद्र पत्थर से इधर ही झाडी में छिप रहना और शिव--मैं चाहता हू 
वह इस बात को जाने और इस वाम में हाथ वटावे--तुमसे कुछ और पश्चिमी झाडी 
और तलाई के धीच मे रहे ।' 
चद्ध-- विस समय २! 
कप्तान--'साढे मौ बजे से पहले नहीं या उसी समय जब कि वास्टेविल। 
उस वक्त अधेरा भी खूब रहगा । चद्गधमा उस दिन सवा ग्यारह बजे तक न उदय 
हांगे । मैं वारह बजे के बुछ मिनट वे वाद एक पुलिदा हाथ में लेक्र निश्चित स्थान 
चर उहट्ट मिलन जाऊँगा ४ 
चद्र-- हाँ ? यह तो बहुत ठोक है लेविन--! 
कप्तान-- तुम देख रहे हो न चद्ध, मुये छोड क्र और सभी को मेटियो और 
लगदू के आय स पूव ही वहाँ छिपा रहना होगा । मैं जय उतसे झगडन लग पड, ता 
सुम लोग समय लेना कि अब भ्रक्ट हांने॑ का अवसर है। हमे उनके सभी नाके बद 
'रखन हांगे, जिसमे वह कही से न भाग सके ।! 
चद्र---“मैं तुम्हारी बात मानता हु लेविन-- 
कप्तान--'सबको साँस बद कर चुपचाप पडा रहना होगा जरा-सी भी आहट 
हुई कि सारा काम विग्ड जायगा | क्योकि वह सभी वातौ को बडी संदिग्ध दृष्टि स 
देखेंगे । ' मरे पास देने के लिए चीज ता रहेंगी नहीं फिर वह नाथन को लौटा लेना 
चाहंगे श्रौर उस समय मुझे झगडने का मौका मिलेगा और फिर तुम लोग चारा जार 
से कूद पड़ना ॥/ 
चद्ध-- लेकिन तुम्ह पहले शिकारपुर जाना ओर जितनी जल्दी हो सके वहा 
से लाट जाना चाहिए । 
कप्तान--'शिकारपुर ! लौटने की काई ट्रेन नही है । और यह सारा प्रवध 
कैसे होगा ?! 
चढद्ध-- मेटियो ने इस दात को सीच लिया है। उनकी धूतता पर र्थाब 
करा और सव प्रवाध मरे ऊपर छोडां। मेटिया न जाज की रात निश्चित वी है 
और उसने या लगदू ने इसके लिए पत्न मे लिखा है कि तुम्ह शिसारपुर के लिये 
अवसर द॑त॑ हैं बह शायद समयते है कि ढाल थार चम पत्न शिक्षारपुर ही में कही जमा 
है। उहाने जान बूझ कर बहुत थोडा समय तुम्ट दिया है जिसम तम कुछ और प्रवध 
ने कर सको। यदि तुम शिकारपुर न जाओगे प्रताप तो आज रात्त को वह तुमसे 
झलुवा बन में मिलने ही से जावेंग ।' 
कप्तान--क्यों ? 
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चद्ध--'क्यीोवि मेटियो और लगदटू शिवारपुर म बराबर तुम्हारी ताब मे 
रहगे | तुम न देध रायोगे और वह तुम्ह देय लेंगे और यदि उहनि तुम्ह जात न देखा 
तो समय लो वह ब'भी तुमस मिलन ये लिये निदिष्ट स्थान में ने आयेंगे ।' 

कप्तान-- लेबिन वह फिर यहाँ मैस पहुंचेंगे, बाई ट्रेड तो है ही नहीं ?! 

चद्र-- इनमे' लिये और उपाय हैं। मटियो ने इसबे बार में सब सोच रक्‍्या 
है। बह ट्रेन से दुर ही रहना चाहता है और तुमवी भी चाहिय कि उसे दियाओ वि 
तुम उसवे हाथ वी बठपुतली की तरह काम बर रह हो। तुम रल से तो सीधे 
शिवरपुर जाओ । और फिर वहां से सीधे चेलाराम की कोठी म चल जाना, वहाँ 
भीतर ही कुछ कांगजा को कपडे -सपडे मे लपट वर दा उसी तरह के वना लगा और 
फिर एक माटर टंक्‍्सी सवधर वे लिये भाडे पर वरके सीधे यहाँ चल आना । टक्सी 
बल्कि पहले ही कर लगना और यदि न मिल सके ता स्वय चेलाराम की मोटर ले 
लेना, वह बडी खुशी स तुम्ह दे देंगे ॥ अपन आन जान वा जरा भी छिपान वा प्रयत्त 
न करना । अपने ऊपर पड़ती हुई नजरा का जरा भी ख्याल न रपना | इस तरह तुम 
नौ बजे से पहले यहा चले आजोगे । 

थोडी देर ये सोच विचार के वा” कप्तान ने कहा--म जरूर जाऊँगा और 
बाकी प्रव तुम्हार ऊपर । 

चमकती आखा और प्रकाशमान मुख से चद्ध ने क्हा-हाँ ! वह सव मे ठोक 
कर रवखगा | तुम निश्चित रहो ।' 

दाना आदमी उसी समय दा तरफ रवाना हुए और साढ़े आठ बजे--अनुमान 
से आधा घटा पहले ही दाना आदमी फिर मिल । टेक्सी ड्राइवर को निश्चित भाडे के 
अतिरिक्त इनाम भी देकर विदा कर दिया गया । 

कप्तान ने पूछा-- सव ठीक है न चद्र २! 

चद्ध-- बिल्कुल ठीक । 

कप्तान--- सिपाही वहा मौजूद रहगे न ?* 

चद्ध--पाच सिपाही ।/ 

कंप्तान--और तुम और शिव मिलकर सात और मैं आठवाँ । हम उन दानो 
का रगड़ धरगे कि । 

चद्ध--/तुमने उह देखा ?! 

कृप्तान-- नही ! मैन तुम्हारी सम्मति क॑ अनुसार अपने को खूब उह देखने 
का अवसर दिया !' 

भोजनागार से शिव चि्लाया--ब्याल तैयार 
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था | मेटियो को गिरफ्तार करके मुकदमा चला, जेल में भेज देना आवश्यव था। नो 
जमे म अब दो-वार मिनटो ही वी देरी थी, इसलिए पुलिस उसके स्थान पर पहुँचना 
चाहती थी। 

वह थोडी देर तक भोजनागार म बैठे प्रतीक्षा करते रहे फिर सीता देवी नाथन 
के हाथ को पकडे वहाँ पहुची । 

कप्तान काश्यप ने बडे कोमल स्वर में कहा--नाथन मेरे बैठे, हम इस समय 
यह नही जानना चाहते कि तुम कैसे यहाँ पहुच आये, यह तुम फिर कहना, 
लेकिन हमे यह जानना वहुत जरूरी है कि मेटियो और लगदू को तुम्हारे भागने वी 
खबर है ?” 
नायन-- अभी नहीं ।' 
कप्तान-- तुम शिकारपुर से आये--?' 
नाथन-- नहीं ! खलीलपुर से ।! 
क्प्तान--'बस इतना ही हमको चाहिये था, हम इस वक्त तुम्हे और तकनीफ 
सीता देवी ने मातृ वात्सल्य से प्रेरित हो, गम्भीरता से कहा--'मैं इस समय 
और कुछ बहने सुनने को तुम्ह अनुमति भी नही दे सकती ! अभी देखते नही हो, 
बेटे का मुह कैसा सू गया है । आ वेटा चल ।” और चह नाथन को लेकर अपने कमरे 
"में चली गइ । 

भोजन तुरन्त परसा गया और चद्रनाथ और शिव ते वहुत जल्दी-जल्दी खाना 
खतम किया, क्यांकि साढे नो बजे तक अपनी जगह पर उलुवा बन में पहुच जाना 
था। कप्तान पीछे रह गय। नाथन को अब गरम जल से स्तान और फिर मुलायम 
“बिस्त॒रा अपेक्षित था क्योकि यद्यपि वह भोजन कर चुका या, किन्तु शरार का 
मैलापन और ह॒द दर्जे की थकावट इसके लिये मजबूर कर रही थी। कप्तान के घर 
से निकलने के समय वह सब कुछ भूल कर गम्भीर निद्रा म मग्न था। 

बारह बजते मे पाँच मिनट की देर थी जब कि कप्तान उलुवा बन के किनारे 
पर पहु चे । रात्ति दा आकाश बिल्कुल स्वच्छ था, नीले आकाश के छोटे छोटे श्वेत 
पुष्प घारो जोर बिखरे हुए थे चद्धदेव ऊंचे पर आरूढ होकर वर्ड वैभव क साथ 
अपनी छटा को चारो ओर फंला रहे थे । हवा निस्ताध थी एक पत्ती भी न हिलती 
थी, उनके अपन पैरो वी आहट स्पष्ट उनके कानों मे आ रही थी । 

मील वाले पत्थर से होकर पच्छिम तरफ बहुत आगे वढ गये लेकिन अब भी 
उन आखा को न देख सके जो झाडियो की जाड से उह टकटकी लगाकर देख रही 
भी । इसी समय उह उल्लू को आवाज जो असल से नकल थी सुनाई दी | सुनने के 


न देंगे) 
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साथ ही वह पड़े हो गये | उसी समय झाडी के अन्दर से एक आदमी प्रकाशमान 
चाँदनी मे निकल आया। है 
उहोंने देखा कि बह मेठियो न था | बह मेटियो से अधिक लम्बा और मोदा 
था | उसवी गदन जरा आग को थवी हुई थी। कप्तान ने लगठू को कभी न देखा 
लेक्नि उहोने अनुमान कर लिया कि यह वही है । 
अब वह फिर आगे बढे-- वयोवि आदमी चुपचाप अपनी जगह खडा था और 
जंव बहुत नजदीक पहुच गये तो बोले--'मेटियो कहाँ है ?” 
लगटू--'मैटियो ? आपका मतलब मापा से है ४ 
कप्तान-- हा । माफ्ता । 
उसने वे बड़े स्वर म॑ कट्टा--तुम्ह उसके लिये चित्लाने वी आवश्यकता 
नही है ) याद रम्खो, तुम यहा 'पुल पर पही हा लगदू के कहने का ढ गे इतना 
बुरा था कि कप्तान का मत उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देने का हुआ “माफ़ा 
यहा कप्तान है और मुझे ड्वितीय अफ्सर समझो ?” 
लगटू के मह से निकलने वाली शराब की गध उस बन के स्वच्छ शीतल वायू 
को क्लुपित कर रही थी । कप्तान ने देखा कि मुझे एक ऐसे आदमी से मुकाबिला 
करना है जिसे मेटियो ने जात उच्च कर शराब पिला मतवाला कर रक्‍्खा है। लेक्नि 
मेटियो कहा है । वह उसी से मिलने के लिये आये थे इस शराबी उल्लू से नहीं। 
कप्तान वा धय धीर धीरे टूटने लगा। उहाने ”ढतापुवक कहा--नहीं ! मे नहीं 
समझता ! लेकिन यहा उसकी कोई जरूरत नही । मैं तुमसे कुछ नहीं कहुगा मुझे 
मापा से मिलना है ।' 
जगदू--वाहू ! आप जरूर मिलेंगे ? लेकिन मामला वेढव है दप्तान, तुम्हे 
मुझसे ही तिवटना होगा ।' हा, तो वबह--वह वहा है, ची--ज ।/ 
कप्तान-- लडना कहा है ? वह बड़े धैयपृूवक मेटियो के देखने की इच्छा से 
हसते हुए कह रह थे । 
लगदू-- दरसना ? ओहो ! ठीक वह सुरक्षित जगह पर है तुम उस चीज 
को पहले दा और मै उसे तुम्हारे हवाले करता हू ।॥/ 
'कप्तान-- कब २ 
लगदू-- केले । 
कप्तान--इधर सुनो, लगदू ।' 
लगदू न हाथ आगे की आर तान कर कहा-- 'दत्त्‌ | कौन वहता है कि मैं 
पु 
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था। भेटियो को गिरफ्तार करके मुकदमा चला, जेल में भेज देना आवश्यक था। नौ 
जमे मे अब दो चार मिनटो ही की देरी थी, इसलिए पुलिस उसके स्थान पर पहुंचना 
चाहती थी । 

वह थोडी देर तक भोजनागार मे बैठे प्रतीक्षा करते रहे फिर सीता देवी नाथन 
के हाथ को पकड़े वहां पहुची । 

वष्तान काश्यप ने बडे कोमल स्वर मे कहा--““नाथन मेरे बेटे, हम इस समय 
यह नहीं जानना चाहते कि तुम कैसे यहां पहुच आये, यह तुम फिर कहना, 
लेकिन हम यह जानना बहुत जरूरी है कि मेटियो और लगदू को तुम्हारे भागने की 
खबर है ?! 
नाथन--“अभी नहीं ।/ 
कंप्तान-- तुम शिकारपुर से आये--? 
नाथन--'नहीं ! खलीलपुर से ।/ 
कप्तान-- वस इतना ही हमको चाहिये था, हम इस वक्त तुम्ह और तकनीफ 
सीता देवी ने मातृ वात्सल्य से प्रेरित हो, गम्भीरता से कहा-'मैं इस समय 
और कुछ कहने सुनन को तुम्ह अनुमति भी नही दे सकती ! अभी देखत नहीं हो, 
बेढे का मुह कैसा सूख गया है। आ बेटा चल ।' और वह नाथन को लेकर अपने कमरे 
"मे चली गईं । 

भोजन तुरन्त परसा गया और चद्धनाथ और शिव ने वहुत जल्दी-जल्दी खाना 
खतम किया, क्योकि साढे नौ बजे तक अपनी जगह पर उलुवा बन में पहुच जाता 
शा । कप्तान पीछे रह गये । नाथन को अब गम जल से स्तान और फिर मुलायम 
बिस्त॒रा अपेक्षित था क्योकि यद्यपि वह भोजन कर बुका था, किन्तु शरीर का 
सैलापन और हद दर्जे की थकावट इसके लिये मजबूर कर रही थी। कप्तान के घर 
से मिकलने के समय वह सब-कुछ भूल कर गम्भीर निद्रा मैं मग्त था। 

बारह वजने म पाच मिनट की देर थी जय कि वष्तान उलुवा बन के किवारे 
पर पहु थे । रात्रि का आकाश विल्कुल स्वच्छ था, नीले आकाश के छोटे छोटे श्वेत 
पृष्ष चारा ओर विछरे हुए ये चद्भधदव ऊँचे पर आारूढठ होकर बड़े वैभव के साथ 
अपनी छठा को चारो ओर फंला रहे थे । हवा निस्तब्ध थी एक पत्ती भी न हिलती 
थी, उनके अपने पैरो की आहट स्पष्ट उनके कानो में का रही थी) 

भील वाले पत्थर से होकर पच्छिम तरफ बहुत आगे बढ गये लेकित अब भी 
उन आखो को ने देख सके जो झाडियो की आड से उह टक्टकी लगाकर देख रही 
थी । इसी समय उहे उल्लू की आवाज जो असल में न्वल थी सुभाई दी। सुनने के 


देंगे । 
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साथ ही वह खडे हो गये । उसी समय झाडी वे अन्दर से एवं आदमी प्रवाशमान 
चाँदनी भे निवल जाया । है 

उहोंते देखा कि वह मेटियो न था | वह मेटियो से अधिक लम्बा और मोटा 
था। उसवी गदन जरा आग का झूवी हुई थी। वप्तान ने लगदू को कभी ने देखा 
लेकिन उदोने अनुमान वर लिया कि यह वही है। 

अब वह फिर आगे बढे-- वयोबि' आदमी चुपचाप अपनी जगह खडा था और 
जब वहुत नजदीक पहुच गये तो बाले-- मेटियो कहां है. २! 

लगटू--'मेटिया ?े आपका मतलब माफ़ा से है ।' 

बप्तान-- हा $ माफ़ा ।/ 

उसने बडे बडे स्वर म॑ कहा--तुम्ह उसके लिये चिल्लाने की आवश्यकता 
नहीं है। याद रक्खो, तुम यहा पुत्र! पर यही हा, लगदू के कहने का ढ ग॑ इतना 
बुरा था कि कप्तान का मन उसे धवका देकर जमीन पर गिरा देने का हुआ “माफ्रा 
यहा कष्तात है आर मुये द्वितीय अफसर समझो ?! 

लगदू के मह से निकलने वाली शराब की गध उस बन के स्वच्छ शीतल वायु 
को क्लृपित कर रही थी | कप्तान न देखा कि मुझे एक ऐसे आदमी से मुकाबिता 
करना है, जिसे भेटियो पे जान यज्ञ वर शराय पिला मतवाला कर रबखा है। लेक्नि 
मेटिया कहाँ है । वहू उसी से मिलने के लिये आये थे, इस शराबी उल्नू से यही । 
कप्तान का धय धीर धीरे टूटने लगा! उहाने दढतापुबक कहा--नहीं ! मैं नहीं 
समझता । लेक्नि यहा उसकी कोई जरूरत नहीं । मैं तुमसे कुछ नहीं कहुगा, मुझे 
माझा से मिलना हैं 

जगदू--वाहू ! आप जरूर मिलेये ? लेकिन मामला वेढव है कप्तान, तुम्हे 
मुझसे ही निवटना हांगा ॥ हा, तो वबह--वह कहा है, ची--ज ।' 

कप्तान---लडना कहा है ?” वह बड़े धैयपूथक मेटियो के देखने की इच्छा से 
हसते हुए कह रहे थे । 

लगदू-- दरसना ? ओोहो ! ठीक वह सुरक्षित जगह पर है, तुम उस चीज 
को पहले दा और मैं उसे तुम्हार हवाले करता हू ।* 

'क्प्तान-- कब ?! 

लगदू--कल ।! 

कप्तान--दघर सुनो लगदू।! 

लगठ ने हाथ आगे की ओर तान कर कहा-- 'दत्तू ! कौन कहता है कि मैं 

द् 
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स--सगदू हूँ । और मैं ह भी, तो भी तुम्हार इस तरह जोर से बोसने से यहाँ पाई 
फायदा मही--नही हागा। मैं तुम्हें उि--बिल्युल मय्ा यरता हूँ ।/ 
बप्तान ] और भी ऊँपे स्वर से यहा शुरू किया--/मैं तुमसे बिल्युल वात 
परना नहीं चाहता, मेरा याम माप्रा से है। यह यह कर बहू उस ढरेल मर आग 
बड़े । 
परली उत्लू वी आवाज 'हू हृ है। फिर उस निस्तापर रात्ति मे सुनाई पड़ी । 
लगटू मुड बार उसक पीछे चपटा, जैसे ही वष्तान अगली झाडी ये पास पहु च, 
रिवात्वर थी स्पप्ट आवाज सुनाई पडी और गोली भनवती हुई उतये कान मे पास 
निवल गई । बह उससे बाल-बाल बच गये । इसी समय बन मे आतमिया या हब्ला 
और दीड-घूप सुनाई दन लगी | चद्धताथ बूट वर दौइते हुए वप्तान वी ओर दोड़े) 
शिव आड स॒ निकल वर तलाई के विनारे फिनारे आगे दौडा । पहिली आवाज वे 
स्थान स आग जाकर एवं आर आवाज सुनाई दी और साथ ही आदमी वे बराह 
कर मिर पडन थी आवाज भी आई ॥ 
जैस ही शिव आग दौड रहा था उसी समय एवं मूर्ति धका लगन व डर 
से पहले तो बयल हो गई और जरा ही देर म भय के मार आँख मूद कर आग दौडी । 
शिव ने पहचान लिया कि यह लगदू है आर वह लोट बार उसे पदडन के लिए दोडा। 
लगठ सडनः वी ओर जाना चाहता था, लेकित शिव न आगे से बढ कर घेर लिया, 
जरा ही जाग दौडा था वि' वह तलाई मे जा पडा । 
बह वीचड म फेस गया । वह निकलना चाहता था लेक्नि नीचे के वीचड 
न उसे इतन जोर स पकड लिया था, जितना वि शिव भी नहीं पकड सकता था। 
जहाँ वह एक पैर ऊपर उठाना चाहता था, वहा दूसरा और नोचे जान लगता था। 
उसने उठने के लिये वहुत हाथ पर मारा, लेवित सब निष्फ्ल । पानी बहुत ज्यादा न 
था, वह ता सिफ घुटठी ही भर था, लेक्नि वीचड ज्यादा गहरा था, यद्यपि अब 
उसका पैर दढ़ भूमि पर टिका था, लेक्नि छाती से ऊपर का भाग ही उसका ऊपर 
बच रहा था । 
शिव का अब सिफ उस पर निगाह रखन वा काम था। उसके पीछे की 
ललकार पैरा वा धबधवाना भी अब बाद हा गया | उसने ही रिवाल्बर वी एक 
तीसरी जावाज भी सुती कितु कोई भी न आया। 
पशिव । 
अपने पिता वी आवाज वा सून कर उसे बडा ही जानद आया। दूसरी 
रिवाल्वर वी आवाज के साथ की कराहट को सुन कर उसझ्ा हृदय बडा शपरित हा 
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गया था। उसको यह देख कर अपार खुशी हुई कि उसके पिता को वाई चोट 
नहीं आई। 

उसने उत्तर दिया--हाँ 

कप्तान--तुम अच्छी तरह हो न ? 

शिव--विल्कुल अच्छी तरह और मैंन उस ,यूर घेर रक्‍प्रा है । 

फ्सा रबखा है । लगदू बडबडा उठा । 

अब आग जरटी-जल्दी बढ़त हुए कप्तान न प्रछा-- दोना मे से क्सिका ? 

शिव-- वडई को । 

कप्तान ने बडे निराशाजनब स्वर में वहा--मैंन तो समझा था मेटियों ह 

शिव--आपने उसे नही पकडा वाहू जी ? 

कप्तान-- नही । मैंने, वत्वि पुलिस वाला न भी उसे भागत सुना । वह जगल 
के बीच स खिसक गया ।' 

शिव्--स्ाप की तरह सरक गया । 

कप्तान--- हा | साप वी तरह और सिफ एक बार शिर पीछे की और फरा, 
यहू उस समय ज़ब जि एवं सिपाही उसको पक्डता ही चाहता था 

शिव---'सिपाही पर बाद जी ? 

कप्तात--हा ! सिपाही वी जाध मे उसने गांली मारी ।* 

शिव--'और पहली आवाज ?! 

कप्तान-- उससे तो मैं वाल बाल बचा । 

शिव-- उसने आप पर गोली चलाई थी |! 

क्प्तान--हा, थाडी की आड से जसे ही मैं उसके पास पहुचा। आर तत्र 


बह भीतर की ओर भागा और सिपाही उसके” पास पहुच गया जिस पर उसने फिर 
गाली चताई ।! 


शिव-- और चढद्ठा मामा कहा हू ?! 

बष्तान--- घायल सिपाही के पास। 

शिव-- आर दूसर २ 

क्प्तान-- मंदियो की तलाश में । लेकिन मुश्रों विश्वास है कि यह व्यथ का 
और खतरनाक प्रयास हू ) सार वन को छान डासन के लिए यहा पयाप्त जादमी 
नहीं हू । सूयदिय से पूव ही बट यहाँ स निकल जायगा और कसी ऐसी जगह जा 


छिपेगा । जहा उसका मिलना असम्भव है । फिर जैंस ही उत्ते मौका मिलेगा वह देश से 
बाहर निकल जायगा।' 


शिव--वर्या रे! 
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कप्तान--'इसी दूसरे फैर से | उसने घायल पुलिस मैंन की कराहट जरूर 
सुदी होगी । घाव खतरनाक है या नही, इस वात का पता पाने का तो उसे मौका 
न था, लेकिन उसे यह स्पष्ट मालूम होगा कि जब सरकारी नौकर की चाट लगी है 
तो मरा यहाँ रह कर बच रहना असम्भव है ।' 

थांडी देर चुप रहने के बाल शिव ने कहा--'मुझे उम्मीद है कि वह उसे 
पकड लेंगे । यह वहत अच्छा होगा, कितु यदि ऐसा न भी हुआ तो भी अब उससे 
पिण्ड छूटा । नाथन के लिये भी यट अच्छी बात होगी ।' 

कप्तान-- शायद । मैं तो उस समय पकड सकता था, व्याकि मुझे अच्छी 
तरह मालूम हो रहा था कि वह पहा हू । में उस उसी तरह देख रहा था जैसे इस 
समय हम लझ्लूदू को देख रहे है । 

लगटू अब अपनी अवस्था से अधीर हां चला था, उसके शरीर मे अब सर्दी 
भी सगने लगी थी । वह अपने पैरो को हिला नही सबता था | वह बीच ही म॑ 
अजीर होवार बडे बिनम्र स्वर म वाल उठा --“आप मुझे बाहर न निकालगे ?! 

कप्ताय-- का सटेविल निकाजेगे ?! 

लगट---म बड़ा रोगी आदमी हु, जरा भी और ठहरा कि गठिया भेरी जाव लेकर 


छाढेगी । दया करके मुजे बाहर निकालिय ।' 

कप्तान न बगल से एक सूखी लम्बी सी लक््डी उठा ली और उसे आगे बटाया 
>-+जार से इसे पफडा फिर उहोन खीच कर उसे दढ़ भूमि पर किया । जरा ही 
देर मे वह बीच और पानी से बाहर भूखी जमीन पर चता आया । जिस वक्त वह 
बदम जागे बढाता चाहता था उसी समय कप्तान ने कहा--'बस । आगे नहीं ।! 

ले गदू--वेविन गठिया मेर लिये काल है कप्तान साहव ! 

कप्तान--नही ' तुम्हारी मत्यु इस प्रवार बासानी से नही हा सकती । तुम 
लगठू, यहा हमार साथ चुपचाप खरे रही जय त्तज कि सिपाही नहीं आत । 

लगदू--/मैं तुमको ठीक जगह पर ले चलूँगा ! कप्तान साहय-- 

कप्ताव--बस रहन दो, तुम्हारी भलम साहत देख लो है । 

समदू-> नहीं | जब वी जहूर | मैं जापको उसी जगह जे उनूगा ज्ताँ 
नायन है ओर मैं तुम्दे उस दे टूगा। मैं जापस बुछ नहा चाहता पिर सुसे छांड 
दोजियगा, जय मैं नाया यो तुम्हारं हाथ म दे टू 

बप्तान-- भौर यह कुछ है ही नहीं ? तुमको छाड दना यह भारी भुल 
होगी ? वस ! तुम चुप रहो बातन वी जरूरत पही 7 
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लिक्नि--वाथन-- और लज्जूदू ने चाहा कि कप्तान को डिया दें । 

'नाथन के लिये भी मै तुम्ह नही छोड सकता, कप्तात ने बडी कडाई से 
उत्तर दिया, जिस पर लज्भूटू निराश हो गया । 

लज्जञदू--ओफ ' माफ़ा ने मुझ्ने घोषा दिया । 

क्प्तान--'बह बेस तुम्ह धोखा दे सकता था, लज्भदू, यदि तुम स्वयं न 
उसके हाथ का खिलाता बनना चाहते । तुम खूब जाब रह थे कि उसका हृदघ जौर 
मतलब बहुत खराब था । लो यह सिपाही भी आ गय । 

लगदू के हाथ म हथकडी पड गई और वह दो सिपाहियो के बीच में सस्खर 
की ओर चला । दा सिपाहियो ने घायल सिपाही को उठा लिया। दरोगा साहब 
घर में सोय थे, लेक्नि खबर पाते ही वह थाने म चले आय । धाय बे मामूली होने 
वा निश्चय होते ही कप्तान, प्रोफेसर और शिव घर का लौट आये । 

सीता देवी वें शवित हृदय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी । नाथन अब 
भी सोया ही था, वह जरा सा बुनमुनाया भी नहीं । उह्दोन सीता स सारी घटना 
कह सुनाई | सीता ने भी मटियो के भाग जान के लिये अफ्मोस जाहिर विया कौर 
आशा प्रकट वी बह अवश्य गिरपतार होकर अपने क्यि का फल पायेगा । 

जब वह लोग सबरे नास्ता के लिए बैठे, तो नाथन वहा न था। जब भी बह 
निद्रा दवी को गाद मे धर्राठे ले रहा था। सीता दवी का सब्ब हुमा था वि कोई 
उससे कुछ न कह । वह बरावर सोता ही रहा, जसे ही उसने आज खोती घटी 
बजने लगी । उसने मन ही मन गिना--एक, दो तीन । 

क्दापि नही ।' जार स कह कर वह उठ वैठा । चारो जोर दिन का पूरा 
प्रकाश था आर पश्चिम आर के झुके हुए सूय वी धूप एक रोझनदान से कमरे मं आ 
रहा बी । 

नहीं ठीए है.' कह कर शिव ने कमरे के बाहर से उसे विश्वास टिलाया । 
उसने नाथन का अभिप्राय ठीफ़ समच लिया । 

“भीतर जाया! नाथन ने कहा, और हँसते हुए शिव ने जब आटर वदम रखा 
तो उसने बहा--.'शिक, तुमने क्या नही मु्े जयाया ? 

शिव--'मुसे साहस न हुआ, और यदि हाता भी ता अम्मा वहाँ बसा 
बरने दती | लेविन--नाथन--यूरे सोलह घटे। मु्े ता मालूम हावांथा तुम 
जाधुनित' उ॒म्भरर्ण हात वी तैयारी म॒ हा। सचमुच यह उचित भी है, कक्‍्यावि 
जाधुनिक भीम, आधुनिव' अजुन सभी देखे गये, सेकिन आधुनित बुम्भक अब तक 
बही नहीं सुनाई पडे थ ।' 


११८ सोने की ढाल 


नाथन--रावण वा छोटा भैया ? ठीक | तब तो तुम्ह भी आधुनिक कुछ 
बनना पड़ेगा । ५ 

शिव---'मुझे बडी सुशी हुई, भला तुम्हारा मुह तो खुला ।' 

नाथन--'भोह ! मुझे अपने को यहाँ देख कर बडा आनद जा रहा है। 
यदि मैं वहा जागता, बह काप उठा । लेविन थुक्र है जो वह भीषण स्वप्न बीत 
गया । और मैं निश्चित हो तुम्हार बहन के अनुसार पूरे सोलह घटे सोया। मुजे 
ठीक' नही मालूम मैं किस समय लेटा था ।' 

शिव--साढे दस बजे अम्मा ने बताया | इस प्रयार मैंने वस्कि आध 
धण्ठा तुम्हारे लिए छोड भी दिया, जौर साबित घण्टो ही को गिना ।' 

नाथन--'मेरे लिए फिर तो यह सोलह सेक्ड में बहुत कुछ हो गया ।' 

शिव--'और तिस पर भी तुम्हारे इस सोलह सेकड में बहुत-कुछ हो गया । 

नाथन--सच | क्‍या २ 

शिव-- अभी ठहरो नाथ, मैं जरा दौड कर अम्मा से कह आऊ ं कि बुम्भकण 
भैया जाग गया है ॥ सोलह सेक्ड से उसन कुछ नहीं खाया उस्रवी पट पूजा का 
जत्दी इतजाम होता चाहिये। और तुम उठ कर जरा भुह हाथ धोकर ठोक हो 
जाआ । फिर उघर तुम खान लगा, और इधर मैं छुम्ह सारा महाभारत सुनाता हूँ ।' 

शिव ने बड़े विस्तारपुवक रात की सारी घटना शुरू की । नाथन न बडे 
एफात भन्‌ से सबको सुना जौर जब सारी कथा समाप्त हो गई तो उसने रात की 
घटना का कारण पूछा । जिस पर शिव ने गुम होने की शाम से लेकर सारी ही 
बातें बह सुनाई, खोजन के लिए कसे कैसे प्रयत्न हुए, कंसे कप्तान काश्यप धर पर 


आये, इत्यादि । 
सारी कथा भे नाथन ऊ॑ ऊपर उतना प्रभाव कसी बात ने न डाला जितना 


कि स्वप्न मे सिमियन बिन इज्ा का दिखाई देवा । अपने आवेश का छिपाने के लिए 
नाथन ने अपना मुह सामने से जरा फेर लिया। 

अभी जब वह बातो मे ही मशगूल थे कप्तान और प्रोफेसर आ गय | वहू 
थाने मं घायल सिपाही को देखने गये थे ॥ 


बन्दी-घर 
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गगा न जलपान ब्रने के लिए क्‍कफण्बे--अबन्ययीग एकलित हुए तय वह 


नाथन वी वात सुनने के लिए उत्सक हो उठे । हि 

चद्रनाथ न उदघाटन करते हुए बहा--'अच्छा नाथन तुम शाम को विमान 
शाला मे गये । 

नाथन--हाँ | जलपान करन ये' बहुत दर वाद वरीब छ घज मैं बह देपना 
चाहता था वि छत वहाँ तब तैयार हो चुझी । यद्यपि बाहर अभी प्रवाश था लेकिन 
अधकार हो चला था। में अच्छी तरह दया न सकता था। शायद मैं वहाँ एय्घटा 
रहा हैँगा । अय लौटा का विचार कर रहा था, उसी समय जिस बने मे अधिक 
अधवार था वहाँ कसी वो हिलते देखा । 

मैंन पूछा--'कौन ।! 

जन्नदू-'मैं | ! 

मैं--'तुम वह क्‍या बर रहे हो २! 

लगटू--मैं लौट आया, तारपीत वी शीशी वे लिए, मैं उसे यही भूल गया 
हा! जानत है न, मुचे गठिया बहुत तवलीफ देती है । लेविन यह मिल परी 
रही है ।! के दे 

इस पर मैं उसके पास उसी सहायता के लिए चला गया। मैंने उसस बहा 
कि यहाँ अधवार बहुत है, रोपनी की जनरत है। उसने वहा, मैं टटाजयर 
हूँढ़ तृगा। 

मैंत बेश-- यही उुम्दारा ठीहा है २ उसने हाँ बहा जौर मैं भी चुपतर 
श्टोतने जगा । 

अवस्मात मुते माजूम हुआ कि तारपोन से भित जिसोी दसरी भीज यो 
मांटी सेहिन अरचिरर गध आ रहो है। उसी समय सगदू न मर मर और धार पर 
एवं भोगा हुआ सत्ता रप कर मुझ्ते जमीय पर दया गिराया | मैंने उट॒ व हाथ पैर मार 
सेबिन बेसू । मैंन चिल्ताना घाटा सेरिय गध न मुसे बबय गर टिया। उसे या 
मैं अबेत हो गया, भौर पई घटा सर जय तर मुप्ते सात आग है हागझ 
नही आपा। 

घाद्नाप-- कारापाम । 

वापन-- जब मपे हा हुआ, सोटया वि मैं खली छह महो | सित 

चारा ओर अपेरा था और रशम हिज्न-डोडा शी “कि त थौ । मुपरे लाउश बे हर । 


अब भी मरी भानमिर्र घररोहट हटी न थी । मै झमाउ पर थाय था और मरी पीट 
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पर एप वक्ष था जिसवे सहार मैं एव. रस्म से बेधा हुआ था। मैंत यहां आस-पास 
ओऔर भी वक्ष देखे जान पडा योई बन है । मैंन समा लगदू पढ़ कर मुसे 
यहाँ लाया है ।' 

घद्धनाथ--'यलुवा बन ।' 

माथन--हाँ ! उनुबा बन । बमायारी आर जंधेरे बा कारण कुछन हख 
सकने पर मैंन अपन पास उल्नू थी आवाज सुना फिर मैंन देया दि यह मियां था, 
जा अपन दाना हाथो वा मिला वर दातो बेंगूठो के बीच मे मुह स सीदी बजा रहा 
था | उसमे मरी आर देख पर व्यग्यपूण हँसी हँसी लगदू ने, यो विः उसके पास ही 
बैठा था मर मुह वी आर झुव कर पूष्ठा मैं उस हू। मैंने बुछ उत्तर ने लिया । 

हम चलना चाहिये । यह जपदू ने मुषस नहीं, बत्वि मेटियों से कहा, और 
मठिया न फिर एना बार सीटी बजाइ जाबि ठीक उत्लू बी तरह थी। 

'फिर लंगठ शुक कर मर मुह की आर देयत हुए बोला-- क्या तुम चल 
सक्‍त हा ? मैन फिर कुछ उत्तर न दिया, लेबिव मर॑चहर से उसन मरी क्मजारी 
अवश्य जान ली हागी ।/ 

मटिया न एक हाथ गदन मे और दूसरा काँय म लगा कर मुझे खडा कर 
दिया, किन्तु जैसे ही उसन अपना हाथ हठाया, मैं फिर गिर गया ! मेरी सस्ता और 
हाथ-पैरो में अपन का सेभाल रखन की तायत न थी। मुझे मालूम हुआ जिम फिर 
कही ल जाया जा रहा हूँ | उस समय जान पड़ता ह फिर कुछ देर क लिए मैं अचेत 
हो गया था । क्याविं पहली बात जो मुते जान पठी वह मुह पर ठडी-ठडी हवा थी । 
उपहोन मरे मुह पर थोडा पानी छिडका । 

लगदू ने कहा-- हमे इस ढाकर ले चलना पड़ेगा । 

भेटियो-- और कितनी दूर ?” 

तगदू---करीय तीन या चोर मील--सडक के रास्ते नही खेतों के रास्त से, 
बही सुरक्षित होगा | गाव के वाहर कोट के नीचे मेरी स्त्री भी हाथ बेटान के लिए 
तैयार मिलेंगी । 

चद्धनाथ--/इस प्रकार वह तुम्द खलीलपुर ले गये । 

नाथत-- अधिक्तर लगदू ही मुझे ले गया, मेटियो बीच बीच मे उसे जरा सा 
सहारा दे देता था। मैं इस प्रकार एक चहारदीवारी पर बेठाया गया और फिर उस 
पर से मुझे कसी ने उतारा | मुझे ख्याल है उस वक्त मैं कुछ ऊपर चर रहां था । 
बहाँ की हवा अधिक स्वच्छ थी । जहा तहाँ एकाघ चिराग जलते दिखाई पडते थे । 
उसी समय एक औरत आई वह लगदू की स्त्री थी, उसने मेटियो का छुडा दिया, 


3 है ” के बीच में अपने को डाल कर वह आाये ले चलो । कुछ सीढिया उतर क्र 


बंदी घर श्श्श 


मैं एक आगरन मे पहुँचाया गया ।' सत्ती ने एक दवाजा खांला आंर फिर में एक छादी 
कोठरी मे पहुँचाया गया । 

“एक धुधला-सा चिराग जलाया गया । हवा बहुत खराब थी। मैं वहा चुपचाप 
बठा । मुझसे किसी मे कुछ न कहा । तव उस स्त्री ते कुछ रोटिया और तरकारी 
पकाई | जब खाना तयार हो गया, तो उसने थाली मे परस कर उसे मेरे सामने ला 
रक्‍्खा । लकिन मने सिर हिला कर खाने से इकार कर दिया । मेरी तबियत और 
गृह का स्वाद इतना खराय था कि खाने वी ओर नजर उठा कर देखने की भी मेरी 
तवियत न थी ।/ 

“फिर उसने उन दोना से पूछा--इसे कहा रक्‍्खा जायेगा ? 


लगदू ने भारी आवाज में कहा-- तहखाने में । 

मेटिया-- बडे दर्वाजे बद है न ?” और उसने मेरी ओर घूर कर देखा । 

इस पर नौरत ने कहा--हम सदा उह वद रखते है, और इससे डरन वी 
भावश्यक्ता भी नहीं। इसमे भागन की ताकत नही मै इसे नीचे ले जाओँ ? 

लग ने रोटी भरे हुए मुह से जल्दी मे कहा--- इसी वक्त । 

फिर वह मुझे थाम कर नीचे के तहखाने में ले गई । चारा ओर घना 
भयदार था हवा बहुत दूषित थी और साथ ही सर्दी अधिक थी | वह मुय्े तहयान 
$ सबसे पिछल भाग पर पहुँचा आई। 

मैंने अपन कोट के बटन लगा लिये और नग्रे फश पर लेट गया। मैं उनवी 
बातचीत सुन रहा था । लेकिन लगदू का छोड कर वाक़ी दोनां वी वात या एक शब्द 
भी न समझ सकता था, क्योकि वह बहुत धीरे धीरे वात वर रह थ। मैं सामन वी 
ओर उस ह्वजि का देख रहा था, जिसके विषय मे मेटियां त पूछा था । उसी 
मौका से तारे टिमटिमात हिखलाई पड रह थे । 

यहा कुछ पहिले से अच्छा मालूम हाता घा। वायु भी यहा की कुछ स्वच्छ 
थी। जोर थोरी ही देर मे मै सा गया। उस समय मैंने एड भयकर स्वप्त देया। 
मैं एक अतल गडढे मे गिर रहा हैं | वराबर पिरता ही जा रहा हूँ । मरे उपर मंटिया 
का भयानक हँसी हँंसता कूर मु है । मरी मीद बीच म जरा युल ग-सी मालूम हुई, 
लेबिन फिर म द्वितोय हा गया और फिर वही भयातव स्वप्त--उसी अतल चडड मे 
गिर रहा हें और ऊपर वही वीभत्स मुख । फिर स्वप्न यतम हो गया भौर मैं धान्त 
सो गया । जब मेरी नोद खुली ता मेटियो का अपनी बगल म सोता पाया। 

बह एक दस सो गया और इस तरह साया था विः मेर जरा भी ट्लिन से 
जाग उठता । उसका मिर मेरे सिर के बगल म ही था, इसीलिए उस अधतार मे मैं 
उस पहिचान सवा। मैं चुपचाप उपा के इन्तजार में वही पड़ा रहा । 


है 


ह्र्र सोने वी ढाल 


प्रभात होते ही लज्जूदू और उच्चन हम दोनों के चेहरे को बार देया, फिर धीरे 
से बिना कुछ बोले ही वह लौट गया। 
मेटिया जगा और मुझे लेकर ऊपर कमर में गया। दिन भर हम वही रह । 
खाना बनाने छिलाने का काम वही औरत करतो रही । मेटियो शायद ही कभी मुयसे 
बोलता था। लेकिन उसी स्त्री ने कई वार मुये बात में लगाना चाहा । मुझे प्रिल्वुल 
इच्छा न थी। मेरा मस्तिष्व भागो बी कपता से लग्न था । मट़िया ने मेरी जैया को 
टटाला और उनम जा था निवाल लिया। सायवाल वे आते ही किर मु्े उसी तहखाते 
में ले गया । तह याने के एक कोने मे कुछ इट और दुछ पत्थर रक्‍्ये हुए थे ।! 
चद्ब--'बही शिव जिह हमने देया था। 
नाथन-- मेटियो उनम से छ बडे-वडे पत्यर वहाँ ले गया, जहाँ रात को हम 
सोये थे । उसने मेरी कमर मे रस्मा वाँध कर उसके दोना छोरा पर दो पत्थर बाँध 
दिया। दी को मेरी बधी हुई कयाई में सूत कस कर बाँध टिया जौर वाबी 
दो पैरो में । 
शिव-- तुमने उससे झगडा न विया नाथ ?! 
नाथन-- उसने अचानक ही मुझे पकड लिया और दूसरे मैं अत्य-त मिल भी 
था। मैंने बहुत उछल-बूट की जिससे[मैं और भी तिबल हो गया । और अत मे मृये 
खुप हो जाना पडा । उस रात को मैं बहुत कम सोया हर 
सीता देवी ने बड़े कशणावृण स्वर मे कहा--'कैस नींद जाती बरेठा राखस ने 
इतना जकड के बाघ कर जमीन पर गिरा दिया था ।' 
नाथम--'जब वह लौट वर आया तो उसने रस्सी को कुछ ढीला कर लिया 


लेकिन तो भी मैं सुख से न सो सका । पिछली रात की तरह ही वह फिर मेरे पास 
सो गया । मैं जगा हुआ था और निश्चल भाव से दरवाजे की फाकों बी ओर देख 
रहा था । भैरे दिल में यही ख्याल था कि रही के द्वारा मैं अपनी रक्त पा सकूगा । 

“लगदू दूसरे दिन सवेरे फिर आया और मेटियो उससे मिलने के लिए उठा। 
-बह मुझमे मुछ दर हट गये, जिसमे मै उनकी वात को भ सुन सकूँ और दरवाजे की 
बगल वाले उस देर के पास जा वात करने तग्रे । लद्भदू जब चला गया ता मेटियों मेरे 
पास आया और हाथो के बधन को उसने मजप्रुत कर दिया लेकित कमर वाले का 
खोल दिया, फिर वह ऊपर वाली कोठयी म चला गया। मैने काशिश की कि हाथ 
के बधन खोल द्‌ लेकिन रस्सी टस से मस ने होती थी । अत मे मैंने दात से खोलना 
चाहा आधा ढीला मैं कर चुका था और शायद मैं खोल भी सकता यद्यपि कई जगह 
चमडा छिल गया था लेकिन इसी समय वह स्त्री खाना लेकर मेरे पास आई 
'उसने मेरा हाथ सोल/दिया, जिससे मैं खाना खा सकू । 


है कै 


चदी घर श्र्रे 


“करीब एक घटे के वाद बहू फिर लौटकर आई, लेकिन बतन ले जाते समय 
हाथो को बाघना भल गई या जान बूझ कर उसने खुला छोड दिया। मेरा हृदय 
आशा से भर गया । बस अब चाद मिनटो का आवश्यक्ता थी, फिर मेरे पेर भी खुल 
जाते । फिर मुझे दरवाजे के पीछे जोर से कसा हुआ डडा निकालने की देर थी । 
जरा सा उसे हटा कर जहा दरवाजे म सिर जाने भर की फाक कर पाया कि बस 
कैदखाने से बाहर । फिर तो जान छोड कर भागने को ताकत मैं न जाने कहा से पैदा 
कर लेता । और जिस किसी से भी मिलता, उसी से मेटियों से अपनी रक्षा वे 
विपय म कहता । 

लेकिन हाय ! जिस वक्त मैं अपने पैरो को अभी खालने ही लगा था, उसी 
समय मेल्या दौडा हुआ आया । वह चुपचाप दबे पाव चीते की तरह आया। उसने मु 
दबा दिया ओर मेरे मुह मे क्पडा ढू स दिया, फिर वहा से ईटो-पत्थरा के ढेर वे' पास 
से गया । वह दो बार लौड दोड कर उन छहो पत्थर को लेने के लिये गया । उससे 
झह बहुत धीरे से जिसमे जरा भी शब्द न हो उसी ढेर पर रख दिया । फिर 
उसने अपनी सारी शक्ति लगा कर एक पटरे को उठाया | यह पटरा उस ढेर के नीचे 
ही था। उसने उसे इतना ही उठाया जिसमे नीचे वाले गडढे भे मुझे ढकेल सके । 
उसने पहले मुझे ढकेल दिया आर फिर आप भी मेरे ऊपर आ पड़ा, फिर उसन दोनो 
हाथा मे मेरे मुह को दया रक्‍्खा | मुझे इसका कुछ मतलव वे मालूम हुना । पहले 
तो मैंने समझा था कि वह मुझे हमेशा के लिए इस गडढे से समाधिस्थ करना चाहता 
हैं--मुझ वही मार डालना चाहता है !! 


शिव ने वडे आश्चय स कहा--ओह ! जब मैं और मामा वहा गये थे, 
सो तुम वही थे ?!” 

नाथन---हा |! जव मेटियो ने मुझे गड्ढे भे ढकेला न था, तभी मैंने ऊपर के 
कमरे मे आवाज और पर की आहट होत सुना था। मैंने चिल्लाने का प्रयत्न क्या, 
लेविन मेरे मुह में कपडा टूसा हुआ था और मैं वोल न सकता था | जब मुझे नीचे 
गिरा कर मेटियो भी मेरे ऊपर जा गया, तो मुझे जान पडा कि वह मुचे मारता नही 
चाहता वल्पि चुप रखता चाहता है । मैं डरा न था स्वप्न ने इससे कही अधिक मुझे 
भयभीत किया था, लेक्नि मैं वेबस था। मैंने फिर खिल्लाने जौर उसे धवका दकर 
हटाने का प्रयत्न क्या, लेक्नि उसने मेरे कान मे कहा कि यदि में जरा भी हिचा, तो 
फिर मेरा होश-हवास ग्रुम कर दिया जायया | उसने एव हाथ मेरे मुँह से हटा बर 
मेरे गले मे लगाया । 

शिव-- मामा ! हम विल्जुल करीब थे ।' 

चद्ध--लगदू का पैर धमकाना और कुण्डे वा खठकाना सजग करन ही के 


5. । कक: लक 


श्र सोने की ढाल 
के लिय था | औरओऔरत रास्ता रोक कर खडी हो गई थी, क्यो ?यदिहम लोगउसी वक्त 
सीधे तहयाने म चले गये होते, तो बहुत अच्छा होता यदि तहखाने मे बाहर की भोर 
से पहुचे हाते । लेक्नि हमे घर की स्थिति न मालूम थी । हम लोग लगदू के हाथ में 
ये और इतनी देर मे मेटियो को. सब बदोवस्त बर लेने का मौका मिल गया। मैंते 
इटा पत्थरा की ढेरी को देखा, लेक्नि यह्‌ ख्याल न जाया कि उसके नीचे गडहा है।' 

शिव--'जौर मुझे भी ख्याल न आया । तुमने हमारी आवाज सुनी थी वाथ ? 

नाथन -- मैने पैरा की आहट सुनी और मैने यह भी सुना कि लगदू किसी के 
विपय में शिकार खेलने गये कहता था । मत दरवाजे के सूलने की आवाज को भी 
सुना तथा स्पष्ट रुप से मामा की आयाज को भी । तेक्नि क्या करता मे बिल्कु् 
असमथ था, और--और म॑न देखा कि मेरी आख से आयसू वह रहा है।' 

सीता ने उसके वापते हाथ वो अपने हाथो मे लेकर बहा-- इसमे लम्जित 
होन कोर्द बात नही है मर लाल | आश्चय तब होता यदि वसा न होता ! 

कप्तान काश्यप ने पूछा-- और तब नाथ ? 

नाथन वे सभल कर फिर कहता शुरू किया--'फिर लगदू 3 पत्थरों को हटा 
दिया कितनी देर बाद ? उसका मुझे पता नहीं, और हम ऊपर वाले कमरे में गये, 
जहा कि वह जौरत थी ! उहान मरे सुह से कपडे को निकाला, जिसे मेटियी मे बडे 
जोर से दूस दिया था । स्त्री रस्सी खाल रही थी, लेक्नि मेटिया ते रोक दिया। मुझे 
जान पडा कि वह मुससे अलग होकर परिस्थिति पर कुछ विचार करना चाहते है! 
आंरत ने बताया कि इसे बट करने के लिए पीछे वाला पापडा अच्छा होगा । झोपडा 
हाल ही में बना था। उठाने पहले खूब याक घूक कर देख लिया जौर फिर मेरे हाथ- 
पैर बाध वर वहा ले गये। में दिन धर वही रहा। भौरत मेरे लिये दो बार 
खान को लाइ। 

जैसे ही अँवेरा हुआ, वसे ही मेटियो आया और उसने मेर बधना का खोला 
लगट तथा वह मुर्ये वहा स बस्ती के बाहर ले चये । थाडी दूर जाकर एक खडहर में 
हम थम गये और लगदू आम गया । थोडी देर बाद लौट कर उसने कहा, रास्ता साफ 
है। फ्रि हम प्राय रात भर चतते रह। हमारा चलना अधिकतर पगठडी रास्ते से 
हाता था । मैं थक कर अधमरा हो गया था, लेकिन वह मुझे आग चलने के लिए 
अधध्य कर रहे थे। मैं स्वप्न मे चल रहा था, एक तरह वी बीमारी मुझे घेर हुए थी । 
मेरा मस्तिष्क इतना अस्थिर हो चला था कि मैं किसी एक बात को लेवर एवं मिनद 
भी न सांच सकता था । जरा ही देर म मेरा शरीर आय में झुलसने लगता था और 
फिर तुरत ही पाला पडता-सा माबूम द्वोता था। मुर्चे अत्यन्त क्षौण-सा स्मरण आता 


बन्‍्दी घर १२५ 


है, कि मैंने नाव पर होकर एक नही पार विया था। फिर कितनी ही सीढिया उपहोन 
डकेल कर मुझसे पार क्राया। मैंने लगदू को एक आदमी से कहते सुना 'शराबी 7? 
फिर एक छोटी-सी कोठरी मे वह मुझे ले गये, उसमे बडा क्षीण सा प्रकाश था । 

“उसके बाद के चार हफ्ता वी बात मुझे बहुत कम याद है। मेटियो मेर साथ 
था। लेकिन लगदू को उपस्थिति का मुझे प्याल यही, वह अधिकतर यहा न दिखाई 
पड़ता था। मुझे बडे जोर का बुखार लगा रहता था जौर अधिफ्तर मै बेहोश और 
सत्तिपात मे रहता था । मेटियो मेरे साथ करता का व्यवहार न करता था। वह मरी 
सारी आवश्यक्ताआ को पूरा करता था | सेक्नि उसकी परछाइ देस मेरा हृदय घणा 
से भर जाता था । वह्‌ बहुधा उस पर्दे पी आड में छिपा रहता या जिसने कमरे को 
दो भागा में पिभक्त क्या था। 

मालूम होता है उसने किसी डाक्टर को भी बुलाया था, क्योकि मुय्े जरा- 
जग स्मरण आता है, एक अपरिचित कियु भद्र पुएप था। उसने मेरी ओर बड़े गौर 
से देसा और फिर मेटियो ने दवाई का गिलास भेरे मुह मे लगाया । मैन जाय” उस 
व्यक्ति से कुछ कहा भी था, शायद यही कि मैं यहा नही रहना चाहता, मुझे घर भेज 
दीजिये । लेक्नि उस अवस्था मे मेरी बात पर विश्वास ही कौन करता । 

“जब मेरा ज्वर उतर गया तो मैने देखा--'मै एक खाट पर लेढा हु। परे के 
उच्च पार चटाई विछी है जिम पर भेडटेयो सोता है । जब मुझे थाडी ताकत थाई तो 

भैटिया मुझसे प्रश्न करने लगा।' 

पप्तान-- ढाल और चम पत्र के बारे मे २! 

नाथन--'हा | कि वह कहा है ? मै इसके विपय में कुछ उत्तर न दे सकता 
_ग। उसको भाजूम था कि 'सौदामिनी' बहुत दुर है। उसने मुझसे कहा कि बह दो- 
तीन मास के भीतर नही लौट सकती, और तब तक तुम्ह यही रहना होगा। उसने 
भागने के प्रयत्त के लिये मुझे मार डालत की धमकी दी । लेकिन मंने उनकी जरा भी 
'पर्वाह न की । 

जव वह कही जाता तो दरवाते म ताला मार जाता था और मुसे वैसा माका 
ने मिलता था। परसा वह बडा घवडाया सा लौटा, उसके साथ लगदू भी था । दोनो 
मुझे वहा से ले चले।? 
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भी इसम कप्तान थी राय से सहमत थी वि वह अब भारत से निततल जाने था प्रदत्त 
करेगा लेक्ति मठियों साधारण घूत न था, सारी खोज अन्त में व्यय सिद्ध हुई । जिस 
दिन मे वह उ लुबवा बन से खिसका फिर कही उसवा पता ने लगा । 

सठ इग्राहीम को बराबर सूचना भेजो जाती थी । और लगदू वी सजा के 
गांद कप्तान, चंद्रनाय, शिव और नाथन सभो कराँची गये । वष्तास को कम्पनी थे 
पास सौटामिना और शिव के सम्बंध में कुछ माम था। अगली यात्रा वे बाद 
उनती इच्छा थी वि सौदाप्रिनी' से छुट्टी लें, क्याति नाथन की उन्नीसवी वगाँठ 
मा समय अब हांगा । अमानत इतनी पवित्न थो जि उहाने उचित न समझा किः उसे 
चद्टनाथ पर टाल दें । वह समझ रहे थे वि इस ध्षारे समय म शिव वा नाथन पे साथ 
रहना बहुत लाभदायक होगा। इससिये अमी आफिस म॑ उसे मुस्ताविवा (स्थायी) ने 
हाते देन या भी प्रवध वरना था । 

यस्तुत शिव वा मत जितना विमान के जोडन-बागान में खंगा था, उतना 
जहाजी जराफ्सि शी क्‍लर्बी मे नहीं! जय वह लाग वरॉदी मे थे तभी एक दिन 
चजायाय दाया लडपा को विय बायुयात ये कारयाने मं गये । 'दशना' मे तैयार ह)ने 
में भव याठी कगर थी । धद्गाय न यत्रतारा को जल्दी परते आदि मे बारे मे यु 
ने बहा | इसवा बारण तिफ यही न था वि यह चाहते थे वि धीरे धीर राय गम 
बदूत ठीक थरावें वीय यह भी था जो नायन मे गुम होता वी परशानी से उागे 
हटय पर पढ़ा था | उम्रपी क्षीष छाया उनने हृदय पर अब भी मौगूद पा । 

नाया सौट आया। उप मानमित्र सागाप भी दूर हो गया। धीर धीरे 
पिर यही दिवयसपी लयीत हो खती। सड़के मीन या देय यर यढें सुन हये । 
उ्हीत उसमे जरा भी दाप 7 देया | चद्घधाय अभी उसयी झुछ भी सारीफ 7 एरा 
थे । यह उसके परीशा पर निभर समधत थे। तो भी रचाया भे॑ गिये उछी अबगा 
ससरोध प्राद रिया । 

मठ जी ने घारा धाटमिया वो सोजा ब्रा में तिये अप घर पर निमपरण 
लिया पा। शोका र॒ बार नाथा ओर सिय यो अरे छाोद बार तीय आम दूगरे 
कमर मचा रुप 

मंद ते ने पूछझा-- मार सादा घर भी जायरी पास ही है पध्यात 7 

बाशिय-- अभी हा संणाहओों छठी में है, सरित सौभारप से #य जिर 
आद्दिता के लिए उनरा सगयें दाह हो रई है। बह चहती याथा मे भी हगार 
गाए हे । 
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कृप्तान--'हाँ ! चीफ इजीनियर के तौर पर ।' 

सेठ---सौभाग्य से किसके--उसके या कम्पनी के ?! 

कप्तान--'कम्पनी और “सौदामिनी' के सौभाग्य से | और महाशय इसहाक ? 
-+बहू चीफ इजीनियर से भी कुछ और बढ कर निकले ।” 

सेठ--'आप उससे सतृष्ट है ?” 

कप्तान--“विल्कुल । 

सेठ--'इस चार वष के सहवास से आपको वह कैसा मालम हुआ ?! 

कप्तान एवं क्षण के लिये कुछ साचने लगे फिर बडी दढता के साथ बोल 
उठे--एक सुशिक्षित जौर सज्जन पुरुष, जिसने भाग्यक्रम से अपने गौरव को खो 
दिया था, और पीछे फिर प्रयत्न करवे' उसे प्राप्त किया हो, तथा उसे कायम रखने के 
याग्य हुआ हो ।' 

सेठ--'और यह गौरव फिर से प्राप्त हुआ किसकी छुपा से ?* 

क्प्तान-- अपनी कठिन साधना से और इसके बाद यदि किसी ने सहायता 
की, तो वह सैयद रहमान थे, जिहान सच्चे शुभचितक और मित्र का काम क्या । 

चद्ब--और तुम्हारा भी प्रताप । 

कप्तान-- सैयट साहब की अपेक्षा मैंने बहुत ही कम किया है । 

थोडी देर सोचने के बाद सेठ जी न गम्भी रता के साथ कहां--यह प्रश्न मैंने 
केवल कौतूहलाब्रान्त होकर ही नही किये हैं। महाशय भारद्वाज ने इसहाक वा नाम 
मुझसे कहा था। म॑ सुनने के! साथ ही स्तम्भित हो गया, और उस समय मुझे कुछ 
भौर पूछने की इच्छा न हुईं। मैं उसके लिये आपसे कुछ प्रायना करना चाहता हूँ 
कप्तान 7 

कप्तान---/इसके लिय मैं अपने का बडा भाग्यशाली समयूगा, सेठ जी ।” 

सेठ--/इसहाक की छुट्टी के खतम हाने से पहले आप एक थार अवश्य आइये, 
और साथ ही उसे भी लेते आइये | वह आने में शायद अनायानी करेगा, लेक्नि आप 
उसे अवश्य लाइयेगा ।” सेठ जी की यह प्राथना इतगी कश्णामरी थी कि दोना श्राता 
भी उसस प्रभावित हुए विना न रहे! 

क्प्तान--- वह आपको पहचानते हैं २! 

सेठ जी को थपन संभालने म बहुत प्रयास करना पडा उनके नेत्न अश्रूपूण थे, 
और गला भर आया था। उहोंने कम्पित स्वर से कहा-- वह मरी बहिन कय लड़का 
है--एक मात्त बहिन या एक मात्त लटका । कई वप बीत गय, दब से मैंन एम नहीं 
देखा, मेरा चित्त उसके देखने वे लिय अधीर हो रहा ह ४ 

९ 
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कप्तान-- ता आप उसे लिखते क्यो नही ।' 

सेठ--इसके वई कारण हैं । उसकी मा मुझे वरावर पत्र लिपती रहती है, 
भर कितनी ही वार दजा देखी भी हाती है, लेक़ित उसने वी इसहाक का जिक्र 
मुझसे न क्या । उसने भी नहीं बताया कि वह कहाँ है, क्या करता है। मैं इससे 
अनुमान करता हूँ वि यह इसहाक की सलाह ही से हुआ है । उसने शायद उसस कहा 
होगा कि तब तक मरा जिब्र न करो, जब तक मैं ठीव न हो जाऊँ--परृद सम्मान न 
प्राप्त कर लू । उसका नाम उस दिन अकस्मात प्राफ्सर भारद्वाज से वात करने मं जा 
गया था । आप मेरी चिट्टी से वढ कर सद बात उसे समया सकत है, कप्वान ) 

क्प्तान-- मै जरूर उनसे क्टूगा, आर पकड लाऊंगा ।” 

यही मरी प्राथना थी, जार यदि, सठ को इस समय जपने हृदय के आवश 
का दबाने मे वडी जद्दाजहद करनी पडी, उनका गला स्क-सा गया, आप इसम सफल 
हुये, ता आप अपन चीफ इजजीनियर का खा बैठगे । 

कप्तान ने हँसत हुये कहा-- मैं वडा खुश होऊँगा इस खान से, क्याकि इसका 
अथ उनके लिय अधिक कय पाना हांगा। 

सठ न साचत हुये क्हा-- मैंन एक' वात ठीक की है, इसहाक उप्तके लिए 
बहुत उपयुक्त सिद्ध होगा । और वह उस पस द भी करेगा। लेबिन अभी इ्तमे उसकी 
मुलाकात तक वे लिय छाड दता हूँ । फिर लडका वी ओर स्याल कर, “मैने लडका 
पर घडा अयाय किया, जो उनका ख्याल न बिया। अब मुसे आप लोगा की सहायता 
स उनका मनारजन करना है, महाशया ॥ 

इसके तीन दिन बाद एक दिन तीसर पहर कप्तान काश्यप आर चीफ 
इजीमनियर उसहाक वक मनेजर क कमरे म प्रविष्ट हुये । सेठ इब्राहीम जा अपनी कुर्सी 
पर बठे थ, एकाएक अपन भाजे को सामने दख कर एक क्षण के लिये जरा स्तब्ध-से 
हा गये । और फिर अपने दाना हाथा का आगे फ लाये हुये उधर दौडे । 

“इसहाक' ! बहू चिल्ला उठे, और उनके स्वर से उनका हादिक आनाद प्रति- 
ध्वनित हा रहा था | उस स्वर और दृष्टि म सिफ आवद ही न था, वल्कि कुछ और 
भी था, जिसव भाजे के हृदय का हिला दिया, और उसके नंत्रों से ऑसू टपटप 
मिरन लग । 

मामा !” उसने बडे कम्पित जौर करुण[स्वरुसे उस समय कहा जब कि मामा 
ने उसे अपनी छाती से लगा लिया था । 

कप्तान काश्यप चुपचाप वहाँ से हट आये । दानो इतन आत्मविस्मृत ही गये 
थे कि उह इसका कुछ भी पता न लगा बक का बाहरी दर्वाजा बद था, और उसमे 


सेठ जी का मकान दि 


ताला लगा हुआ, और खजाबी और वलक आज के राक्ड ठीक वरने म लगे हुये थे । 
जाची ने कप्तान वो जाते देखकर लिचासा यी दृष्टि से देखा । 

कप्तान ने मुस्क्रात तथा फमर वी आर एशारा बे रत हुंय कहा--मैन दोना 
को अकेले छाड दिया, यह ठीव' भी है ।' 

खजाची--'और आप उनयी प्रतीक्षा भी वरेंग बष्तान साहव ?' 

कप्तान--जरूर, यदि वह॑ मुत्रे न भूत जायें । 

खजाचौ-- आप कुर्सो पर बैठ जाइये । यदि में गलती नहीं करता तो बहू 
महाशय इसहाक थे न ?! 

क्प्तान-- आपका अनुमान वित्युल ठीक है ।” 


खजाची--वडा परिवतन हो गया है। पहुंचे से अधिव' यम्बं, हप्ट पुष्ट 

मालूम हांत हू। कई वर्षो स मैंने उह न देखा था। वार वह जपन हिसाब में 
लग गये । 

करीय आध घट तक क्प्तात चुपचाप बहा बैठे बागज पर कंतमा की कुर- 
कुराहेट का सुनते, और पता वे” उलटन को देखते रह, वगत + कमर से बातचीत वी 
अस्पष्ट धीमी धीमी आवाज भी आ रही थी । फप्तान का र्याल होत लगा वि' वह 
भुसे भूल ता नहीं गये । इसी समय दवाज की कित्ली खटकी आर संठ इन्राहीम बहुत- 
बहुत क्षमा प्राथना करत बाहर निकल आये । 

माफ़ वीजियेगा कप्तान साहय चिरकाल के वाद आज इसहाक को देखा, 
ओर बात भ हम इतन तमय हो गये थ कि हंसने आपका स्याल न बिया। आप 
कोई दूसरे नही हैं । आइय चने ।” यह कह बर वह कप्तान का हाथ पड कर भीतर 
लें गये । 


कुर्सी पर बैठते हुए सठ जी ने कहा-- आखिर वही वात हुई न वष्तान साहंय, 
आपने भपने इजीनियर को खा दिया ।' 


इसदाौक--- अभी अगनी यात्रा तक नहीं, इसके लिये मैं कप्तान काश्यप वो 
बचन दे चुका हूँ ।! 

क्प्तान-- भौर तब, हम दोना 'सोदामिनी” को एवं साथ ही छाडेग ।! 

सढ--और मैं भी उसम पहुंचे वाध्य नही,करता।' 

इसहाक-- आप ?ै 

क्प्तान--जगली यात्रा के बाद मुझे अपने कत्तव्य के जिये स्थल पर रहना 
होगा। उहान संठ वी ओर अभिज्ञानसूचक दृष्टि डाली, (सर अवध ठोक हो रहा 


है। पाँच बजे मुत्े जहाजी आफिस मे कुछ काम है| उसके वाद मैं फिर आपस मिल 
सकता हूं, सेठ जी ?! 


श्३्२ सोने की ढाल 


सेठ--'कोई हज नही । आज रात को आपको मेरे साथ भोजन करना होगा 
“-आप और इसहाक दोनो को । घडी देख कर क्या यह अच्छा न होगा कि जब 
तक मैं आफिस का काम ठीक करता हैं, तब तक आप दोनो ही जहाजी आफिस का 
काम भुगता कर घर पर आवे । 
कप्तान--कोई हज नही, सिफ यही है कि आधो रात वाली डाक से मुझे धर 
अवश्य जाना है।' 
जब दानो आदमी जहाजी आफिस से बाहर निकले, तो उसी समय द्वार पर 
उनकी एक भीतर जाते हुये आदमी से मुलाकात हुई। उसने क्षट कप्तान से हाथ 
मिलाया और बडे जाश्चय के साथ उनके साथी की आर देखा । उसने बडे प्रफुल्लित 
मुख से कहा--'अपार जान द, जिसकी न उम्मीद थी कप्तान । 
कप्तान काश्यप--और मुझे भी अत्यतत प्रसतता हुई, वष्तान राम नदन 
सहाय तुम्हारे इस अकाल जलदोदय से । मैने सुना है कि अब तुमने 'कंदम्ब' का चाज 
ले लिया है । 
कप्तान रामन-दन-- हा !' बूटा 'कदम्व और म॑ समझता हूँ, जाप अब भी 
'सौदामिती' ही पर है मैंने सुना है कि वह वम्बई में है वहा से कही पूव का बयाना 
हुआ है । 
जब वह इस प्रकार बात कर रह थे, उस समय भी उनकी दष्टि बराबर 
कप्तान काश्यप के साथी के मुख पर पड रही थी । वह ख्याल वर रह से--- यह कौन 
लम्बा, शात॒ भद्गवेपी पुरुष है। क्या वह हमारे वेडे वे किसी जहाज का कप्तान तो 
नही है, जिसे कि मुझे अभी तक देखने का सयोग न हुजा था ? और तब जब कि 
इसहाक मे अपना मुह पूरी तोर पर उधर फेरा ता कप्तान रामनादन को असली बात 
मालूम हुई । 
कप्तान रामनादन-- धय, मैं गलती पर था ।/ 
कप्तान काश्यप ने हसत हुए वहा- यह मेर चीफ इजीनियर महाशय इसहाव' 
सायून है । रामनदन जी, तुमने इह पहले देखा है ।' 
कप्तान रामन-दन इंजीनियर स हाथ मिलाते हुए बोले- ओहो ! मुझे स्मरण 
हो गया । आपके चीफ इजीनियर। मैं आपकी इस सफलता के लिये, महाशय दसहाक, 
यधाई देता हूँ । 
इसहाक न गम्भीरता से कहा--'मैं इसके लिये आपवा छतन हू । 
रामतदन--'और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने वतमान पद पर काम- 


थाय हागे । 


दशना १३३ 


म० इसहाक--'लेक्नि मुझे अधिक दिन तक इस पद पर रहन की आशा 
नही है । अगली यात्रा वी समाप्ति के साथ ही मुझे 'सौदामिनी” और कप्तान काश्यप 
से विदाई लेना होगी । 

रामनदन-- सच ? और एक बात के लिये मैं अत्यत लज्जित है, महाशय 
इसहाक--जो मैंने उस माफ्ा बे कारण आपको समझने मे बहुत भूल वी थी। मुझे 
झ्ाशा है आप उसके लिये मुझे क्षमा करेंगे ।! 

म० इसहाक--'इसमे काई क्षमा की बात नहीं है रामनादन वाबू, उस समय 
मैं उसी मे! योग्य था ४ 

रामनन्दन--आपको माफ्रा फिर कभी,मिला था ?! 

इसहाक--'नही ! वह मेरी छाया से भडक्ता है ! 

कप्तान काश्यप ने वडी उत्सुकतापुबव पूछा-और तुमने कभी दखा, राम- 
नादन बाबू ?! 

रामनदन--मिला तो नही, लेविन यदि मिलेगा तो-- 

काश्यप--'यदि आपको मिलजायतो तुरात पुलिस म उसकी खबर दे दना, याद 
रखना, उसका पूरा नास है-मटियो माफ़ा | पुलिस को बहता कि यह बडा भयवर 
बदमाश है, भारतीय अधिकारी इसकी बहुत तलाश में है तथा गिरफ्तार करने वाले 
को पाच हजार रुपया इनाम देन का इश्तिहार हुआ है, और साथ ही मुझ तार 
देना ।/ 

म्द्यपि यह वात कप्तान रामनदन सहाय को अनहोनी-सी जान पड़ती थी, 
तो भी उहाने अभिवचन दे दिया आर फिर अलग हुए। 


(दर्शना? 


भोजन कर लेने के बाद सेठ न अपने मन वी वात कहती जारभ वी । सबसे 
पहले उहोन कई प्रश्नों द्वारा यह जानन की कोशिश बी कि इसहाक, नाथन के 
सम्बंध में कहा तक जानते है। उह्े मालूम हो गया कि यरशिलम तक' की यात्रा 
भौर जो कुछ मेटियो के कहने से उह मालूम हुआ था, उसके अतिरिक्त उह वुछ 
मालूम नही । यह्‌ भूत का अत्यन्त सज्जास्पद छृत्य था जिसके लिये इसहाक के हृदय 
में बडा ही परिताप होता था । 


श्र सोन की ढाल 


सेठ--'परिताप होना आवश्यव है, इसहाकः । और मैं नहीं चाहता थिः तुम उसे 
भूल जाओ क्‍्यावि ऐसी अवस्था मे तुम पूरी तौर से प्रतिशोध नहीं वर सकोग । 
तुम्ह मालूम होता चाहिय एसहाव कि सिमियन विन इस्या मेरे अत्यन्त प्रिय मित्र थे, 
जैस वि' धप्तान वाश्यप ये | और उनके पौत का में उतना ही प्रेम वर्ता हूं, जितना 
वि तुम्ह ।' और उनवा गला रफः गया । 

इसहाव स्तम्भित हा गय, थाडी दर तक उाहाते सिफ सेठ और वष्तान के 
मुख की ओर देथा बिया और फिर यरुण स्वर से वहा-- क्या बृद्ध सिमियन अब इस 
ससार म उही हैं २ 

सेठ--'तुमने जय जापिरी बार दया, उसके बुछ ही सप्ताह बे वाद यह मर 
गये । इसबग विशेष विवरण तुम्ह बष्ताय बाश्यप बतलावैंगे । मैं तो सलेप मे बतला 
देना चाहता हू, विस्वारपूवतर बहन वा इस समय अवसर नही ह।! 

इसहाव-- आर नाधन २ 

सठ--“बप्तान वाश्यप की सरक्षतता म है ।! 

कप्तान--और मेरा दूसरा पुत्र है ।” 

इसहाब--- और कथा क्‍या है मामा ?! 

इस पर सेठ जी न सल्ेप म सारा बिस्सा कह सुनाया और फिर कहा-- 
“महाशय भारद्वाज, कप्तान वाश्यप के साले को तुम जानते हो न ? यदि मैं भूल नही 
करता तो इसहाव विसी समय तुम और भारद्वाज दाना म्ातत्रिक आविष्कारा म बडी 
दिलचस्पी लेते थे ।! 

कप्तान-- सचमुच 7? 

इसहाक-- हाँ | चंद्र और मेरा सझ्ञान एक सा हो था। उह तो प्रोफेसरा 
करनी पडती थी लेक्नि मामा की छुपा से मुस्ने बहुत सुभीता था, यद्यपि मै अत्यात 
लज्जित हूँ कि आपवी सव हृपाआ को मैने घल मे मिला दिया मामा ।' 

सेठ--'नहीं, ! जब भी बहुत समय है ।' 

इसहाक'--मैंन सिविल इजीनिर्यारिंग पास की थी, और आगे की सभी परि- 


स्थिति मेरे अनुफूल थी ।! 

कप्तान-- ओहो ! अब मुझे मालूम हुआ कि क्या इतनी जल्दी तुमने तरबकी 
कर ली। तुमने पहले ही वहुत-कुछ जान लिया था | वभी तो | 

इसहाक-- यद्यपि नाविक इजीनियर मै न था, लेकिन पूव के भान ने मुझे बहुत 
सहायता दी। 

सेठ-- प्रोफेसर भारद्वाज ने अब विमान का काम हाथ म॑ ले लिया है ।! 

इसहाक--'मुझे भी मेरे और चद्ध के एक घनिप्ठ मित्र मधुसूदन खता से 


दशना श्३५ 


मालूम हुआ था कि भारद्वाज ने एक विमान स्तम्भक मन्त्र आविष्कृत किया है, जिससे 
विमान वायु मे वैसे ही खडा किया जा सकता है, जैसे पानी मे जहाज ! क्या परीक्षा में 
वह सचमुच ठीक उतरा ?! 

क्प्तान-- विल्कुल ठीक मैं समझता हें । अभी हाल ही में उहोने एक खास 
ढाचे का एक विमान बनवाया है। जिसमे वह जाविष्कार खास इजन से लगा हुआ है, 
जलग से जोडा हुआ नही । घाद्ध ने उसका नाम दशना” रक्खा हे। और वह जौर 
लडवे जल्दी ही उसके तैयार हो जाने की भाशा कर रहे हैं । 

सेठ--'यहा, मेरी वह बात प्रकरणसगत हो गई जिसे मैं तुम्ह कहना चाहता 
था। म चाहता हूँ, कि इसहाक तुम चद्रनाथ से सम्मति लेकर उसके इस काम में 
सहायक हो जाओ। जौर जब जाविप्मार सब तरह ठोक हो जाये परीक्षा म 
पवका उतर जाये, ता उसे तैयार करो और मुझसे उसम आ्थिक सहायता देने के 
लिये कहो 

इसहाक--'क्या, आपका मतलब यह तो नहीं है मामा, कि हम उसके 
तैयार करने के लिये कारखाना खालें और अपन तयार किय हुए विमान को बाजार 
में रकचे | 

सेठ-- खाली स्तम्भव यत्र मात्र ही नही, बल्कि पूरा विमान । 

इसहाक-- आपने इसका जिक्र चद्रनाथ से कया था ?! 

सेठ-- “अभी तक नहीं । में पहले यह जानना चाहता था क्रि तुम्हारी क्या 
राय है ( जब तुम अगली यात्रा म जाओ, तो मै भारद्वाज से बात कर लूगा ।! 


इसहाक--“इसवे लिये एक' अनुक्‌न स्थान ढ्टना होगा और विशाल कलघर 
स्थापित करता होगा | यह बहुत भारी काम है मामा, मैं इसमे सहसा कूदना नहीं 
चाहता । इसम एक वहुत भारी पूजी की जावश्यकता पड़ेगी, जितना कि जब तक 
आपने किसी को कज न दिया होगा । इसके लिये मुसे और चद्ध का साचन पिचारने 
का अवसर दना होगा ।' 

सेठ-- तुम इस प्रस्ताव के पल्ल मे हा ?! 

इसहाक-- यदि भारद्वाज स्वीकार करें तो-- 

कप्तान--- मैं समझता हूं, वह जहर स्वीकार करेंगे । 

सेठ--और तुम्हे पसाद है, इसहाक २! 

इसहान--हा | लेकिन जैसा मैंन कहा अभी थोडा समय देना चाहिये, 
इस पर विचार करने के लिये, क्योकि इसम बहुत अधिक धन और श्रम व्यय करना 
होगा । 

हे डे 


) 


११६ सोने की ढाल 


सेठ न बहुत प्रसन्न होकर कहा-- जितना चाहो, उतना समय लो। जो 
निश्चय हो, उसे मुझे किसी बदर से लिख भेजना अथवा यात्रा को समाप्त करन के 
बाद ही मुझसे वहना ।' 

इसहाक--हा ! आपने प्रतिशोध की बात कही थी, मामा ?* 

सेठ-- प्रतिशोध भी इस प्रस्ताव के स्वीकार ही से हो जायेगा ! मैंने भारद्वाज 
से मिल कर काम करने म॑ तुम्हारी और नाथन दानो की भलाई सोची ह ।! 

इसहाक- यदि ऐसा है ता विचार करने के लिये एक क्षण की भी आवश्यकता 
नही, मैं तैयार हूँ, हा ! चद्रताथ की सम्मति आवश्यक है । 

सेठ न॑ प्रसतवदन हो कहा--यदि तुम तैयार हो, तो मैं इसे निश्चितप्राय 
समझता हूँ । 

कप्तात--निश्चितप्राय क्या, वित्कुल निश्चित समझिये, यदि इसका निश्चय 
चद्र पर अवलम्बित है। 

सेठ-- जच्छा ता कप्तान साहय, जाप अपनी यात्रा में इसहाक को सारी कथा 
विस्तारपृूवक सुना दीजियेगा। समय की कमी से मैंने वहुत सक्षेप मे कहा है। इन 
दो-तीन महीने म इसहाक तुम सब जान जाओगे और तब तक नाथन बी उनीसवी 
जामतिथि भी आ जायंगी । 

तीन दिन बाद कश्यप भवन के बाहर वाले मैदान मे बहुत सी भीड लगी 
हुई थी । उन सबकी दब्टि दक्षिणी आकाश की आर थी। कृप्तान भी वहां मौजूद 
थे 'सौटामिनी” अभी बम्बई से रवाना न हुईं थी, लेकिन जाज से चौथे दिन जाने 
थाली थी । मज पर छोटे तिनपावे के सहारे एक दुरबीन रक्‍्खी हुई थी । सीता देवी 
मुर्सी पर बैठी अपने पति के कथनानुसार उससे देख रही थी। उनके पीछे गज्ञा 
मिश्रानी खडी थी । शिव और नाथन एक साधारण मैदानी दूरबीन पर कब्जा किये 
हुए थे और उनम से जब एक देखता था, ता दूसरा एक, दा, तीन ॥ मिनता रहता 
था और तीस के पूरा होते ही समय '” बोल दंता था, जिस पर दूरवीन उसे मिल 
जाती थी । 

मैदानी दुरबीन इस तरह वराबर बदली जा रही थी। समय मुह से निकाला 
नही कि दुरबीन दी गई नहीं। स्थानीय थाने के सब-इसपेक्टर और हल्के क॑ 
इम्सपेक्टर साहब भी वहाँ पहुँचे हुए थे / क्तिने ही ओर आदमी भी मैदान में जमा 
थे, कयाकि आस-पास चारो ओर प्रसिद्ध हो गया था--वडा भारी घर बन रहा है, 


जिसमे उड़न खटोलना” रकखा जायगा। 
भाज का दिन बहुत अच्छा था । नीले आकाश मे ढाका वे मतमल की तरह 
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के हल्के श्वेत मेघ फैले हुए थे यह उडने के लिये सर्वोत्तम दिन था, मौसम मे 
एसा मौका बहुत कम मिलता है। ऋतु विज्ञानी कप्तान न धीरे धीर उसमे परिवतन 
होते देखा ।? 

नाथन चिल्ला उठा --वह है |” 

कप्तान ने पूछा -- कहाँ ?? और नाथन ने जँगुली उठा कर आकाश की 
उस दिशा म॑ किया, दूरबीन अब भी उसकी आखा पर थी। कप्तान ने दूरबीन को 
ठीक लगा दिया। 

शिव धीरे धीरे ग्रिन रहा था--सत्ताइस-अटठाइस उतीस-तीस और बह 
उत्तेजित हो बोल उठा, 'समय !* 

नाथन ने तुरत दूरबीन शिव के हाथ मे देते हुए कहा--'अब तुम्हारी बारी 
है शिव ! दख रह हो न, बह दक्षिण ओर वादलो में ताना तन रहा है। बाह | अब 
ता म॑ सुन रहा हूँ । क्या खूब 

सीता देवी-- मैं भी आवाज युन रही हूँ, लेकिन मुझे इसमे दिखाई नहीं 
जता । यह क्या ? वह बहुत जल्दी जन्दी घूमता हागा । काश्यप जरा मरी सहायता 
क्सेः 

शिव ने बडे आानद के साथ चिल्लाकर कहा--मैं दस रहा हैं । नाथन गिनना 
पल गया था, भव वह अपनी आखा ही से देख सकता था, उसका दूरबीन वी 
अहरत न थी। वही हालत कप्तान काश्यप की भी थी । इजन को धनघनाहट क्षण- 
गैंय बढ रही थी । दूरबीन तिगुना ऊँचा कर दिया गया था और सीता देवी अब 
उसक सहार विभान को स्पष्ट देख सकती थी । 

देशको की भीड म एक बार यलवली मच गई, और फिर तालिया बी गूज 
से दिशाए पृण हो गई । शिव ने दखा नाथन गिनता नहीं है और समय आध मिनट 
से ऊपर हा गया होगा, उसने झट दूरवीन नाथन के हाथ म दे दी ! 

नाथन ने कहा--'भपने ही पास रक्खो, या--+ 

शिव--ध्या २? 

नाथन-- या दरोगा जी वा या इस्पंक्टर साहव अथवा गया माई को द दा। 
ईस पहले ही देना चाहिये था , शिव यह एक तरह की खुदगर्जी है। 

शिव--भूल, खुदगर्जी नही, नाथ । 
.. _, इैखीन गया की हाथ में गया, क्योविः दराया और इस्पेटर साहवा ने दृरदीन 
पे आँखों ही को अच्छा समचा | शिव ने दितना ही बताया, लेक्ित बूढ़ा ताता कही 
राम राम पढता है, अन्त में रुगा ने भी हार कर उसे मेज पर रण दिया । 


औरे८ सोने की ढाल 


उसने क्हा--मुझे कुछ नही मालूम होता है बाबू, इसमे तो धूप , कुहरा-सी 
दिखाई पडतो हे ।' 
विमान की भनभनाहट अब और तीत्र थी । उसकी आकृति किसी पक्षी की 
अमैक्षा प्रकाड जुलाहै--फर्तिगे से बहुत मिलती जुलती थी। लोगा के ठीकः सामने 
आकर वह चक्कर काट कर नीचे उतश्न लगा और थोडी देर मे उस, पर के दोनो 
सवारो--चद्रनाथ और एक कारखाने के यात्रिक---का शिर छाटे छोटे दी गेंदा की 
तरह दिखाई देने लगा । 
शिव और नसाथन ने पहले ही आादाज लगा लिया कि वह बहा उत्तरंगा, और 
वह दोनो उस स्थान पर दौड गये । जरा ही देर में बडी सफाई से चरद्वनाथ से 
दशना' की चौल्ह वे! उतरमे की तरह जमीन पर ला रखा । 
दुसरे क्षण प्रोफेसर ने कनटोप और ढवकत चश्मा हटा दिया । शिव और नाथन 
पावदास पर चढ गये और उनके उन फीता को यालने लगे, जिनसे वह अपनी जगह 
पर सुरक्षित रहन के लिए बँधे ये। इसके बाद फिर, उहहाने यालिक की भी उसी 
तरह सेवा की । जब दोनो आदमी उतर कर नीचे आये, ती कप्तान सीता दवी, 
दरोगा जी नौर इस्पेक्टर साहेव उनके स्वागत के लिये आगे बढे । दशव मण्डली 
अब कुछ और नजदीव आऊर चक्ति हो देख रही थी । 
प्रोफेसर भारद्वाज ने स्वागतकर्त्तानों वी ओर देखकर कहा--बडा सुदर 
समय हमे मिला ।' 
शिव---'इजन कैसा काम देता है, मामा ? 
चद्धनाथ-- बहुत ही अच्छा मेरे बच्चे, जरा भी उसने हमे तकलीफ न दी ।/ 
नाथन ने पुछा--'और स्तम्भक यत्रे ?! 
चद्ध-- यदि म वायु को समुद्र कहेँ--जैंसा कि वास्तव में वह है भी, यथ्पि 
नीचे वाले समुद्र से इसका पानी (हवा) हल्का है--तो मैं कह सकता हूं कि वह बसे 
ही स्तम्भित कर सका, जैसे समुद्र म जहाज को लगर । हम खराब मौसम से भुरा- 
बिता न करना पडा और न उनके लिये जांखिमी चाल ही चलनी पडी। एक पूण 
मधुमक्खी वी तरह हम सीधे जमीन पर जा बैठे । इसलिये नाथ, यह उडाव इंसवी 
निर्नषिता की पूरी कसौटो है । 
सीता--'और भगा अब तो तुम छत्ते म॑ नही हो न?! 
चद्ध-- नदी सीया हम दोना बहुत भूखे हैँ। लेविन अभी पहले हम विमान को 
“विमानशाला म॑ पहुँचाना है, फिर नहाना है तव जाकर माठुर माकुर। मैं समझता 
हैं छत्ते मे मधु तैयार होगी ?” 


दशना श्र 


सीता--/वहुत भैया, मधु का क्‍या दुय है, यात्रिक महाशय वो लिये 
जल्दी आजा ।' 
जाडे वे अगले तीसा मासा के मौसम ते बहुत कम उड़ने का जबसर दिया। 
पैकंपर का अशात और चोबाई वायु मडल उडने के लिय कोई उत्तम स्थान नथा 
सेक्नि स्तम्भय यत्न वी परीक्षा के लिये यह आदेश स्थान था। क्‍्याबि यदि वह इस 
अशात वातावरण में सफल हों सवा तो उसे पफही भी असपल हाने का डर नही । 
वह छ वार उडे और प्रति वार माथ और शिव म से एक अवश्य उनके साथ 
था। चद्रनाथ सचालव रहते थे । उहोने उठाके वा प्रमाण पत्न पा लिया था इसलिये 
उनवी वहन अब उन पर विश्वास कर सकती थी! मौसम जब शातथा तो दो 
पर लड़का न मामा के बिना हो उडन वी कोशिश वी, लेडित सीता इस पर राजी 
ने हुई। ता भी उहोन घटा चादा मामा के साथ आवाश म विचरत हुए चारा ओर 
के विचित्र दश्या को देखा, मौसम और हवा वा ज्ञान प्राप्त क्या और दिल की 
देता भाप्त कर ली। इस प्रकार जब वह चदा मामा के स्थान पर स्वयं उडाका 
होने के योग्य हो गये । 
वह यत्न से सूब परिचित हो गये । उप्होने उसके एक एक पुर्णे को देख और 
समथ लिया । चद्धताथ उनके सम्मुष्व अनेक प्रकार के प्रश्त उपस्थित करने तग | यह 
पश्त पुजों के जोडने के: विषय मे नये बल्कि भरत भिन अवस्था में उड़ाके के 
उैत्तव्य $ विषय मे थे। उन्हान सिखाया वि उडाके को सकट के समय कितमा स्थिर- 
भस्तिप्क रहन की आवश्यकता है। उडाके को पक्षी या मधुमक्खी के उडाने या 
भैनुकरण फ़रना चाहिये ; 
अक्तूबर मास के आरम्भ मे 'सौदामिनी' के जाने के बाद ही चद्धनाथ सेठ 
इब्राहीम का पत्र पाकर कराची गये | 
सेठ जी ने कारघान और भागीदारी का प्रस्ताव उतके सामने रखा । 
चैद्रनाथ को इस पर आश्यय हुआ। कहा यह उनका काम था कि तरह तरह से 
पैमाहित करके किसी महाजन को रुपये के लिए तैयार करत और कहा सेठ इब्राहीम 
अं म उसे वह रहे है । बढ सेठ जी के प्रति बहुत झतज्ञ हुए । उनका पूरा विश्वास था 
इसहाक के साथ काम बहुत ठीक तौर से निरभेगा । उनके दिल म॑ पहने कारखाने 
के स्थान और कला के विषय से अच्छी तरह विचार करने का य्याल आया और 
फिर यह सोच कर और अधिक प्रसनता हुई कि इसहाक दशना फक्टरी म॑ भागीदार 
और कायकर्त्ता होगा । अत 
चैद्ध--आपके प्रस्ताव से बढकर मेरे लिये कोई जच्छी बात नही हो 
सेठ जी | और रही अय योजनाएं उनके विषय भे मैं सोच कर लिखूगा । 


१४० सोने की ढाल 


चद्वताथ का पत्न सेठ इब्नाहीम की इच्छा और आशा के बिल्कुल अनुक्ल था 
और नवम्बर के आरम्भ ही मे उह्टे फिर कराची जाना पडा ।' 

सेठ जी---मरी चिटठी इसहाक को यूकोहामा में मिली, उसने लिखा है कि 
इस मास के अत तक मैं आऊँगा । जापने जा उसे अपना भागीदार बनाता स्वीकार 
किया है, उसके लिये वह शत््यत कृतज्ञ और प्रसन है। यह उसके लिये बहुत है, 
प्रोफेसर महांशय जितना मैं कह सकता हू, उससे भी बहुत इसी से यह मेरे लिये भी 
बहुत है। और उनका गला भर आया। 

चद्रना थ--'नाथन को भी और हम सन्नी का, सेठ जी । 

सेठ---हां ! हम सभी के लिये। आपने कप्तान से सना होगा ?! 

चद्धर--'कुछ दिन पहले । जापकी सूचना को उद्धान स्वीकृत कर लिया सेठ 
जी । इसी महीन की २५वीं तारीख तक 'सौदामिनी' आ जावंगी, उहोने मेल्वोन से 
मुझे त्रिखा है। उसके आने के साथ ही प्रताप उससे छुटटी लेने वाले है--यहू सब 
प्रब ध कम्पनी से ते हो गया है ।” 

सेठ-- मैं समभता हैँ नाथन का जज दिवस चौथी दिसम्बर का पडता है ।' 

चद्ध--'यह दी नौरोज | सेटियो को इसका पता है कि नहीं ?! 

सेठ-- मैं समझता हूँ जरूर हे । सिमियत विन इज्मा का बहुत॑ दिना तवः 
नौवरी करते रहने से उसे यहुदी सभी पव मास मालूम है। लेकिन मुझें उसकी पर्वाह्‌ 
नहीं । हम देख लेग, जब ताथन अपने दादा की वसीयत का परूण अधिकारी 
हो जायगा ।/ 

चद्ध--'तो नाथन के मामले व' ते होते तक यह स्वीम मुल्तवी न रहंगी ?* 

सेठ--'नही । लेकिन पीछे आवश्यकता पडने पर हमे अपनी स्वीम को 
बढान के लिये तैयार रहना चाहिये | और वीच म नाथन का हित, उसबी मेटियो के 
हाथसे रक्षा और एव टुकड़े ही का नही, सारी ढाल का उसके अधिकार में आने का 
प्रयत्न हमारा प्रधान कत्तव्य होगा । 

च्‌द्ध--ढाल की ताभि-- 

सेठ--हा !” उसी का तो मेटियो चाहता है । मुच्१स्ते उसके बारे में कुछ न 
पूछिये, ठहरिये । आप भी चौथी दिसम्बर को मौजूद रहग, और कप्तान के अतिरिक्त 
मेरा भाजा और आपका भाजा भी । 


१४३ 


नाथन की उन्‍्तीसवोी जन्म-तिथि 


नवम्बर की सत्ताईसवी तारीख को सौदामिनी' कराची पहुंची। रास्ते मे 
बगाल वी खाड़ी मे उसे एक तूफान से सामता करना पडा गया था, इसलिए यह 
दैर हुईं । 

चम्बई में मुसाफिरों को चिटिठ्याँ जहाज पर लाई गई | उनमे एक कप्तान 
कश्यप के नाम भी थी, जिसमे मिश्री टिकट लगा था और स्वेज के डाक्खान की 
मुहर थी । जन उसे खोलने का उह समय मिला तो उहाप देखा कि' कप्तान राम- 
न दन सहाय का है। पत्न ६ अक्टूबर वी लिखा गया था और इस प्रकार था-- 

श्रद्धैय कप्तान वाश्यप महाशय, पमस्ते । 

आपके क्यन का मैंने वरावर स्याल खा था। अभी ही हम नहर से होकर 
आय हैं। इस्माईविया मे हमे दो-तीन घाटे के लिये रक्त जाना पडा था, और छांटा 
मिश्री डाक जहाज वहाँ से होवर मिकला । मेरे पास और काम ने था, इसलिए मैं 
मैदानो दुर्बीन लेकर उसकी ओर देखने लगा। मैंते देखा कि उस पर माफ़ा कठघरे 
के सहारे सुकक्‍्कर एक क्ूराहृति अरब से गप कर रहा है| मैंन पूब ध्यान' से देखा, 
इसत्िय् अमाद वी उन्जाइश नहीं । उसने आसे उठाकर कदम्व की ओर देखा, और 
फ़िर से अरप्र से अंगुली दिखा कर इशारा किया । इस पर वह दोनो मुस्कराये । 
उप नहा विश्वास हे कि उसने मुझे देखा होगा। मैं चक्र की आड में यूय छिपकर 
बड़ा था। बह दोनो इस्माईलिया म॑ उतरे 4 मैंने आपके पास तार इसलिये न दिया 
कि मु मालूम पही है, आप इस समय कहा हैं | इसीलिये में पत्र लिय रहा हैं । हम 
ईरन्त हो चन पड़े । और स्वेज में पहुचन पर मै तुरत मिनार पर गया और पुलिस 
के प्रधाय अफ्सर को मैंने उसकी हुलिया बताई । मेंने यह भी बता दिया कि भारतीय 
पुलिस उसकी बडी खोज मे है और पकडने वाने को पाँच हजार रुपया अश्शीश' भी 
पमिल्रेगी । वह मेरे कटने के अनुसार करेगा या नही इसका मुझे पता नहीं। महाशय 
उमटीक सायूत का मे बन्देमातरम कह 

अपका आज्ञाकारी- 
रामनटन सहाय | 
उदोने एक कार उसे फिर दोहरा कर पडा और फिर उसे चापेत कर पावेट 


>_ रख लिया। भुविस-अफ्सर के कुछ बरन के विधय मे उह भी पूरा सन्देह ही रहा। 
“गयद बही रहा हागा जा इसहाक और मेटिया के साथ यहशितम गया था । 


श्र सोने वी ढाल 


वह इस्माईलियां मं बहुत दिए तव नहा टिव सतत | ब्रहुत शुछ सम्भव है वि वह 
बगहिरा चल गये हागे, क्‍्याबि वही एसा स्थान है जहाँ मटियो-या आदमी अपने 
आपवा छिपा सवता है यरिं पुलिर उह पवउना भी चाहंगी ता भी भेटिया के 
चआब'मा स पार पाना बहुत वठिन है । 

उठाने इसहाव रा पत्न बा जिय्र ने मिया । उस समय इरावे लिय वाई जल्दी 
न थी । इसहाव अपनी आततिम तयारी म लग थे। इस प्रवार पत्र बुछ समय वे 
लिए भूल ही गया । वराँची पहुँच कर सारा सामान लिये "ये इसहाब ता अपने 
मामा के घर पर पहचे । और जब वष्तान व अपने स्थानापन वो जहाज का चाज दे 
दिया ता वह भी पहले सठ जी ये यहाँ गय और फिर जपन घर पी आर भागे । 


इस सप्ताटट मौसम बहुत अच्छा रहा जौर इसहाया दशना' को देखने के लिए 
सवखर युलाय गये | साथ ही भारद्वाज ये साथ सारी स्प्रीम पर भी पूरा विचार 
करना था। नाथा का यह व मालूम था कि यह बही भयानव हिन्दुस्तानी है। जो 
शराब बे' नशे मं भेटियो जौर अरव बे हाथा या पिलौना होवार उसका और सिमियन 
बिन इस्मा या पीछा करत हुए पाटसईद स यरूशिलम तव गया था। उस सिफ 
इतना ही मालूम था विः बह सौदामिनी के भूतपूव चोफ इ जीनियर है, सठ इत्राहीम 
उनव' मामा है. दशना मे भागीदार ह और होनेबाली 'दशना फेंकटरी वे भी भागी 
दार हू । इसहाक वी सूरत सकल मे भी बहुत परिवतन हां गया था। उधर नाथन 
वी पूरानी स्मति भी बहुत वुए क्षीण हां चली थी, इसलिय उसे बुछ न पता लगा, 
लेक्नि एक समय ऐस। आवेगा जब उसे असली बात सूचित्र कर देने वी जावश्य- 
कता हांगी। 

कप्तान, प्राफेमर और सीता देवी न॑ महाशय इसहाक का विशेष रूप से स्वागत 
कया । उन लागा को इस वात का डर बना था दि साथन कावजब माजूम होगा तो 
बह क्तिना ख़ुद्ध होगा, क्योकि उह खूब स्मरण था कि अपनी कथा कहते समय नाथन 
न जय दाना की अवेक्षा खूनी आखा वाले हिंदुस्तानी ही से अधिक भय प्रकट 
किया था। 

शिव की भी वही अवस्था थी जा नाथन की । उसने अभी तक इसहाक को 
नस दखा था । बिता किसी सूचना वे” इसहाक को अरब और मेटियो से मिलाना बहुत 
कऋटित था । उसके माता, पिता जौर सामा ने स्वर असली बात की सूचता देना 
उचित न समझा । उहाने सोचा कि सब कुछ स्वाभाविक रीति से होना चाहिये । 

लेकिन इसहाक न सारी बात साफ कर देनी चाही ॥ उहाने पहले ही कदम 
बटाया । यद्यपि काम बडे जोखिस का था, लेक्नि देर तकः छिपाये रखना उह असह्य 


साथन वी उन्‍नीसवी जम तिथि 3 


मालूम हुआ। उन्हाने नाथन को स्पष्ट बतला देना चाहा | जरा सी बात का भी 
पता लगे तिना इसहाव से न रह सकता था | उहांने देया कि नाथन बडे आश्चय 
से मेरी आर देख रहा है, और सीता देवी चिततित हैं। कप्तान और प्रोफेसर भी मुला- 
बात को बडी सतटिग्ध दृष्टि से देख रह ह। सिफ शिव ही एसा था जिसके चेहरे 
पर विसी प्रवार वी शद्धा या सतेह का चिह्न नही दियाई पढता था। 
नाथन वी स्मति बहुत क्षीण थी, लेकिन बिल्कुल नप्ट न हो गई थी । वह मन' 
हो मन सोचने लगा, इस आदमी को मैंने कही देया है, कहा और कब, यह वह 
निश्चय न कर सकता था । इसये” लिय पहली वार के प्रयास मे असफल होने के 
वारण उसने फिर कोशिश करनी छोड दी । उसन उह घर के मित्र के तौर पर 
स्वीकार किया । सीता देवी वे अब जी मे जी आया । कप्तान और प्रोफेसर को भी 
इसक लिए कुछ भी असतोप न हुआ, कि वहपहचान न सता । वह जानते थे, तब के 
और अब वे इसहाव में जमीन-जसमान का जेवर है। 
नैकिन इसहाक को इससे सन्ताप न हुआ। जैसे ही उह जवसर मिला, उसी 
दिन मे ध्या म वह नाथन का अलग ले गय । 
नाथ * उहान बड़े प्रेमपूण और मधुर स्वर मे कहा 'नाथ मेरा हृदय अत्यात 
व्यवित हो रहा है, इसलिय मै एक जत्यत लज्जास्पद और ममभेदी अपराध तुमसे 
बहन जा रहा हु। 
नाथन कुछ ने समय सका, आर बड़े आश्चय से वोल उठा-- क्या, महाशय 
इमहाक ? 
इस्हाक-- और साथ हा तुमसे उस अक्षम्य अपराध के लिये क्षमा चाहता 
हैं । यद्यपि मैं उसके पाने के योग्य नहीं हैं, मेंन उसका कोई प्रायश्वित नही किया 
भी भ तुम्हारी उदारता से बसी आशा रखने के लिए बाध्य हू । वोलो तुम 
मेरा उद्धार करोगे न २? और इसहाक कय स्वर कम्पित हो चला । पर 
नोथन-- आप क्‍या कह रह है ? आपने मेरा कोई वसूर नही किया | 
इसहाक--. तुम मुझों पहचान नहीं रह हो नाथ ?” हु : 
नाथन--मुझे जरा जरा याद आता है वि मैन जापको वहां देखा है। 


इसहाक-... हाँ । देखा है. जाफावाले जहाज मे, और--और वह आगेन 
वाल सके | 


नाथ-- ओह 7! एकाएक जान पडा उसके हृदय पर बोई वड़ा आघात 
पहुचा है। 


इसके वाद क्तिनी ही देर तब' सानाटा छाया रहा । 


४४ सोने को ढाल 


इसहाक ने फिर बडे दीन स्वर से कहा--क्या मुझे क्षमादान दोगे ?! 

नाथन--'आप मेटियों के साथ थे ॥! 

इसहाक--हा ! और अरब के साथ और उसके लिये अत्यत्त लज्जित हूँ, 
करीब पाच वष से । मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता नाथ ! लेकिन इतना अवश्य 
कहूँगा कि यद्यपि मैं उस समय पतित और शराब मे मदमस्त रहता था, लेकिन तो 
भी मैं तुम्हे और तुम्हारे दादा को हानि न पहुँचाता । मेटियो के क्रूर हृदग का उस 
समय मुझे कुछ पता न था था। मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ और यदि तुम' 
आज्ञा दोगे, तो मैं अपने भूत इत्यो का प्रतिशोध करना चाहता हूँ ।* 

नाथन--'तव से आपमे वहुत परिवत ने हो गया है । 

इसहाक-- मुझे भी जान पटता है ।' 

नाथन--बहुत भारी परिवतत--सचमुच । मुझे जब आपसे जरा भी भय 
यथा घणा नही सालूम होती, लेकिन उस समय की न पूछिये ।” और उसने अपने हृदय 
" भाव को प्रत्यक्ष करन के लिये दोनो हाथ आगे बढाये । 

इसहाक और नाथन दोनो खुलकर गले मिले । इसहाक ने कहा---अब्र हम 
दोनो मित्र है ? 

नाथन--- सच्चे मित्र । 

इसहाक--'तो तुमने मुझे माफ कर दिया ?” 

नाथन--- यदि कोई भाफ करन की वात थी ।' 

इसहाक' का चेहरा आवाद से खिल उठा और आनदाश्र्‌ से आखें डबडना 
आईइ | उहोने कहा--'धय भाग्य ! आज मै मुह दिखाने योग्य हुआ ।* 

फिर जब दोनो लौट कर और!/ से मिले, तो इसहाक का मुह चमक रहा था 
और नाथन भी स्मितमुख था । सीता देवी न ताड लिया कि क्या बात हुई | कप्तान 
और प्रोफेसर ने समझ लिया कि दोनो के! हृदय घुल मिल गय । कसी ने कुछ चचा 
न चत्नाई | जब सय काम ठीक हो गया तो क्तिने ही दिना के बाद नाथन ने सब 
बात शिव स कही । 

उस सप्ताह चार दिन 'दशना उडा। इसहाक ने बहुत जददी अपने को एक 
बोग्य बमानिक सिद्ध क्या | उतने ही दिनो मे उसका एक एक पुर्जा उह याद हो 
गया । उहाने चद्रनाथ के अविष्कार के प्रति अत्यत सतोप प्रकट क्या । इसहाक 
के मृदु स्वभाव तथा यात्रिक चातय और धय को देख लडके और लटदू हां गये | जब 
सप्ताह समाप्स हो गया, और इसहाक के बिदा हाने का समय आया तो उहान वडा 
अफ्सोप्त क्या । 

इसहाक ने कहा--'हम फिर जल्दी ही मिलेंगे ।' 
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लडको ने एवं साँस में कहा--'कव ?! 

इसहाक--'चोयी दिसम्बर को, नाथन की जम तिथि पर ।/ अर 

इसहाक के जाने के थोडी देर पहले जबकि वहा कप्तान और प्रोफेसर ही 

: उनके साथ थे, कप्तान ने कहा--एक पत्त तुम्ह दियाना था इसहाक, मैं बिल्कुल ही 

. झसे भूल गया था । आज मुझे यह अपनी कोट की जेव मे मिला । जब 'सौदामिनी' 
बम्बई मे आई, तभी बहुत से पत्तों के साथ यह भी मिला था ।' 


इसहाक ने पत्र को दो बार पढा और लौटाते वक्त कप्ताव से कहां-- यदि मैं 
इस पहले देख सका होता।' 
वप्तान--'क्यों ?! 
इमहाव- मैं गया होता तो दोनो को पकड सकता था ।* 
पष्तान-- ता भी कोई पर्वाहू नहीं। 
इसहाक-- लेक्नि मैं उनका अडडा जानता हु, अत मैं उस समय जाता तो 
अवश्य उह पकडने म॑ं सफ्ल होता । अरब वी कोई गिनती नहीं है उसमे कोई बुद्धि 
हा है, बट मेटियो के हाथ की सिफ कठपुतली है। लेकिन मेटियो को पकड़ कर 
जैव मे भज दना हमारे लिय अत्यन्त उपयागी होगा । का 
चद्रताथ--हाँ | ढीझ [! हमे धैय रखना चाहिये । 
इसहाक--- और आख खोल कर देखते भी रहना 2३ । मेरे मामा ने ठीक 
*हा है कि जब तक भेटियो स्वतत्न है, तब तक' खैरियत नहीं । जा 
; सेठ जी ने नाथन वी जम हि से एक सप्ताह पूव ही कप्तान को हर 
दी और ३ दिसम्बर के सायकाल को ही आ जाते को लिखा। चार को का 0 
बजे बक मे उपस्थित रहना था | दोनो लडको और प्रोफेसर के अतिरिक्त, यदि क' 
नही ता श्रीमती सीतादेवी को भी लेते आने को वहा था । हो 
सीता जो ने, जबकि उनके पति पत्र पट रहे थे, कहा--कष्ठ ! मुझे वहा 
रहना आवश्णक है, है न, कप्तान 7 है 
अल न कर लिये हममे से कोई भी तुमसे अधिक” अधिकार नहीं ला 
सीता--.'मुझे बडी प्रसनता है जो तुम ऐसा ख्याल करते हो। ना' आहट 
सत्य त ध्यारा लडका उससे सम्बंध रखन वाली सभी श्ातें मुसे अपनी कर तो 
करती है। मे तुमसे छिपाना नही चाहतो कप्तान, यदि सेठ इश्नाह्वीम ने मुंसे वा 
न भी किया होता तो भी मैं गये बिना न रहती, चाहे 05 बहा धक्का भी खाना 
कप्तान --“वह ऐसा कर ही नही सकते थे सीता ! 
सीता-... हर भी अब पा उम्मीद है, और मैं उनकी वडी इतत हू जो 
१० 
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उहोने मुझे भी इसमे सम्मिलित क्या है। तेक्नि उह पहले ही से ज्ञात होना 
चाहिये था कि मैं बडी उत्तसुव हू । 
कप्तान---वह इसे जानते है सीता | तुम्हार लिये विशेष करवे लिखा है। 
हम लोगो से भी अधिक तुम्ह देख कर सेठ इब्राहीम खुश हागे। वह जानते हैं कि 
तुम्हारा नाथन पर कितना अधिक स्नेह है। तुमने तभी से उस पर अत्यन्त प्यार करना 
आरम्भ किया जब से कि नाथव हमारे घर का एवं व्यक्ति हुआ । 
सीता--व्यक्ति ही नही द्वितीय पुत्र । 
कप्तान -- हो । द्वितीय पुत्र ! 
वष्तान का कहना विल्युल ठीक उतरा; सेठ ने सीता देवी ही का सबसे 
अधिक स्वागत क्या | उहान कहा-- देवि, आपके कष्ट उठा बर यहाँ दशन देने स 
मुझे अपार आनद हुआ । साढ़े दस बजन में अभी दो मिनट की देर थी ) उनके 
पहु चन के वाद ही इसहाक भी कमरे मे आये और अद्धे वी घटी बजने वे साथ ही 
दा वृद्ध पुरुष कमरे में प्रविष्ट हुए । दोनो वी दाढी श्वेत लम्बी और घनी थी । रण 
उनका बहुत ही गोरा और चेहरे पर झरियाँ पडी थी । उनकी पोशाक मं बडा फक 
था, एक के शरीर पर लम्बा समूरी चोगा था, और दूसरे के शरीर पर लम्बा काला 
कोट । उनकी स्नहंवूण दष्टि एकत्रित व्यक्तियों पर इस तरह पड रही थी कि जान 
पडता था, वह किप्ती स्नेह पात्न की तलाश मे हैं। उनके भीतर आते ही इसहाक ने 
अपने मामा के सकेतानुसार उह कालीन पर मसनद के सहारे बठाया । 
सेठ इब्बाहीम ने इस प्रकार कायवाही वा आरम्भ किया--यह दोनो श्रद्धेय 
महापुरुष मेरे सित्र सिमियन विन इज्चा के साथ मिलकर पूरी ढाल के अधिकारी है, 
सिवाय उस नाभि के जो शताब्दियों से किसी दुसरे के अधिकार में है ।* 
मैने पहले ही से इन दोना महात्माओ के यहाँ पधारने का प्रबध कर दियो, 
नही तो नाथन को इनके खोजने के लिये लिस्बन और मास्को की यात्रा करनी पडत़ी ॥ 
कछुए वी हड्डी की कमानी वाले चश्मे के घारण करने वाले तथा दीघ-कोट धारी बृद्ध 
महानुभाव बी ओर इशारा करके उहोन कहा--यह रूयलबिन जदक लिस्वन निवासी 
है, और यह जिदालिया विन इज्चाईल मास्को निवासी | इस बद्धावस्था में पोतुगाल 
और रूस ऐसे दूर देशों से बहुत कष्ट उठा कर यहाँ आना मेरी समझ में नाथन क्के 
बहा इनके पास १हुचने के खतरे से बहुत कम था। नाथन को अब यह सिद्ध करता 
होगा कि यह सिमियन बिन इज्घा का पौत् है और फिर यह ढाल का अपना अपना 
हिस्सा भी दे देंगे, फिर नाभि का प्राप्त करना बाकी रहेगा। वह कहाँ है इसका पता 
तीनो टुकडो को मिल्ला कर उनके पीछे की ओर की लिपि के पढने से मालूम होगा | 
“नताथन को लिस्बन और वहा से मास्को जाने मे छ मास से कम न लगता। 
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लेकिन समय के लगने से भी वढकर एक ऋऋर और परम घूत शत्रु से सुरक्षित 
रहना सबसे बढ़कर बात थी । धूत मेटियो क्षण क्षण और कदम कदम पर उप्तक॑ माग 
भें बाधक और प्राणो का गाहक है । हम उनस अपरिचित हैं, वह हमस लेक्नि 
नाथन के हिंत ने हम सब को एक सूत्र मे वद्ध करवे' आज यहाँ उपस्थित किया है। 
नाथन उनके लिये अपरिचित नही है, वल्कि उनयी जाति का एक व्यक्ति है। उहाने 
एक वार उसे देखा था जब कि नाथन होर पवत के एव गुफा म॑ उस रात सोया था, 
जिसमे कि ये सिमियन विन इस्मा के साथ पैट्रा के खजान मे मिले थे । 


नाथन जो अब तव सभी बातो को बडे ध्यान स सुन रहा था, इस पर अपनी 
जगह से उठा और दोनो बुजुर्गों बे पास जावर वारी धारी उनके हाथो को चूमा | 
फिर उहोंन भी उसको अपने पास करके उसके ललाट पर चुम्बन दिया। 

सीता देवी वी आखें उस वक्त डबडवा आइ । शिव का गला भी रुद्ध हो गया 
जिसके कारण एक बार उसे धीरे स खाँसना पडा। सभी आदमी इस दश्य से 
प्रभावित हो गये थे । 


मास्कोबासी जिदालिया न कहा--'तुम नाथन विन एलीजर हो । 

नाथन-'हा ! एलीजर मेर विता का नाम था | 

इस पर लिस्वनवासी सूथलू न कहा-- जसा वि' चमपत्र से मालूम होगा, जो 
हैरब के' वश मे सताधिया, सिमियन और यूहता से होकर हस्मन्‌ की परम्परा में | 
लेकिन इसके लिये हमे पहले प्रमाण पत्न देखदा हागा। हम मालूम है कि तुम्हारे 
दादा हमारे परम मित्र महूम सिमियन बिन इज्मा ने ढाल के ततीयाश और प्रमाण 
पत्र को एक भद्र पुरुष के हाथ में देकर तुम्हे भी उसकी सरलवकता में छोड़ा और उस 
महानुभाव ने सब चीजा को इसी वक मे जमा कर रक्‍्खा है ) 

कप्तान काश्यप--हाँ | एसा ही ।' 

रूयलु-- जिदालिया विन इज्जाईल ओर म॑ रूयल्‌ विन जदक दोनों ही अश्क 
नाजिभी और लेवी वशज अर्थात कमकाडी पुरोहित इस बात वे लिये तैयार हैं कि 
यदि नाथन हस्मन्‌ वशज प्रमाणित हो गया ता हम अपने अपने हिस्से वाला ढाल का 
भाग भी उसी को समपित कर देंगे । फिर तीना भागो वी एकत्रित करके शायद हम 
नाभि का भी पता मिल जाय, और इस प्रकार सम्पूण ढाल नाथन के हाथ मे हो 
जाय । नाथन हस्मन्‌ वश को एक मात्र सतान और ढाल का सच्चा अधिकारी है ।' 

सेठ--आप बक की रसीद अपने साथ लाय॑ है न, कप्तान साहब ?* 

"यह है । ओर कप्तान ने जेब से निकाल कर रसीद उनके हाथ में « 
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सेठ जी ने उनकी ओर देखा और फिर खजाची को बुला कर कहा कि वज्च 
कोठरी से उस पुलिन्दे को लाओ । 

सब चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे । वहा के वातावरण मे मानो विद्यूत सचारित 
हो रही थी । चारो ओर पूरा सनाठटा था, लेकिन सबके हृदयो की एक अनिवच 


नीय दशा थी । 

अब खजाजी भी आ पहुचा । उसने चुपके से पुलिदे को सेठ के हाथ म रख 
दिया और बिना नजर उठा कर देखे ही वहाँ से चला गया । 

पुलिदा बिल्कूत उसी अवस्था मे था, जिससे कि कप्तान ने उसे दिया था। 
वाल वाला कपडा वैस ही सिला हुआ था । सुतली के जोडो पर दी हुई लाख की मुहरें 
वेसी ही थी। कप्तान के नाम और पता वाला कागज भी वैसे ही चिपका हुआ 
था । सेठ न उसे कप्तान के हाथ में देकर कहा--'कप्तान, आप इसके खोलने के 
अधिकारी है ।/ 

सब तोग उनकी ओर देखने लगे । उहोने लेबिल को अलग कर दिया, मुहरो 
को तांड दिया और सुतली वी गाठ को खोल कर उसे निकाल कर अलग रख दिया | 
फिर वानविस को हटा कर उहाने मुहर किये हुए चोगे और ढालवाते थले को 
निकाता । 
यैले मे हाथ डाल कर उहाने ऊँट वाते कपडे से ढके ढाल के टुक्डे को 
बाहर निकाला । कपड़ा अलग गिरते ही, सुदर चित्रकारी से सुसज्जित रत्न-जदित 
सोने की ढाल का ततीयाश वाहर निकल आया। प्चराय, हीरा और नीलम की 
चमक स एक बार सब की आखे चौधिया गई । 

'आंहो | शिव धीर से लेकिन एकाएवं बोल उठा। 

इसहाक स्तम्भित हा गया और नाथन ने सिफ्र मुस्करा दिया । दोना बढ्धों ने 
उस बडी गम्भी रतापूवक देखा । कप्तान का छाट कर सभी वी आखखें उस पर थी। 
छऊाहोने ढाल वा फ्श पर रब टिया और फिर थले के भीतर हाथ डाला । ठटोलने 
के बाद उह वह चीज मिल गईं, जिस वह दूढ रहे थे ?उसे भी उठोने बाहर रह्या 
यह एक चिपटा गाल सा सीसे का टुक्डा था । 

सब वा ध्यान उसके रखे जाते हा उधर जाश्गप्ट हो गया। 

सेठ ने पूछा-- यह क्‍या ६ ?”* 

बप्ताय--'गाली, जिसने सिमियन विन इज्या का प्राण ले लिया होता, यदि 
यह हाल वी ओर इशारा करके, 'सीने ५र न हाती ।' ढाल के चिपके हुए भाग पर 
डाव रख बार यह इसी का निशान है।' 
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चिपटी गोली ने ढाल से भी वढकर उपस्थित व्यक्तियों वे हृदय पर प्रभाव 
डाला । उसने उस खतरे का चित्र उनके सम्मुख अवित कर दिया जिसम होकर 
सिमियन बिन इज्मा को जाना पडा था और नाथन को भी नाभि वा हस्तगत करने 
के लिये जिसमे ही से गुजरना पडेगा, क्योकि जिसने सिमियन पर गोली चलाई थी, 
वह अब भी उतना ही तत्पर, उतना ही सजग हो ढाल ही वे फिराक में बठा है। 
ढाल का चिपका तल और चिपटी गाली, दोनो स्पष्ट कह रहे थे कि नाथ को मेटियों 
के हाथ से बच कर निकलने वे! लिये सब वी सहायता की अपक्षा है। 

लोगा की जिज्ञासा का ख्याल करके कप्तान काश्यप ने कहमा आरम्भ किया--+ 
“मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि मेटिया अब भी या-' 

सेठ ने बात काट बर कहा--हम उसके वारे में पीछे विचार करेंगे। क्षमा 
करें कप्तान, हम)रा दूसरा काम अब चमपत्न से है। हमे क्रमश चलना चाहिये 
अब दोनो बुजुर्गों की माँग पूरी करनी चाहिये, क्यीकि तभी नाथन को नाभि सहित 
सम्पूण ढाल मिल सकेगी । उह अभी ही विश्वास हां चुका है, यह मुझे निश्चित 
मालूम होता है कि'“-और उहाने दोनो वद्धा की ओर देखा, जित पर स्पष्ट स्‍्वी 
कारिता के चिह्न दिखाई पड रहे थ। 'नायन उक्त भायवश का उत्तराधिकारी है, 
और उसे अपने दादा की वसीयत पूरी करनी है ।/ 

जिदालिया ने दोना वी ओर से कहा--और तब हम अवशिष्ट दोनो दुकडो 
को भी दे देगें, जो कि हमारे पास हैं ।” 

कप्तान काश्यप ने चोगे की मुहर तोड डाली, ऊपर का चमडा हटा दिया 
और फिर चमपत्न को दोनो वृद्धा के हाथा म दे दिया। वह उनमें से एवं एक को 
इधर इधर देख कर भलग रखते जात थ, क्योकि वह उनवे काम के ने थे । जार 
अत मे उहोंते एक अत्यात पुराना, पीला, अत्यत कोमल चमडा निकाला | उहोने 
उसे फैला दिया और फिर वह दक्षिणावत् इब्रानी लिपि वी पक्तिया को पढने और 
आपस मे राय करो लगे | जितना ही वह आगे बढते जाते थे, स्थाही तेज और अक्षर 
स्पष्ट होते जाते थे । 

रूयल की नाक पर एक जोडा मोटा कछुये की हड्डी की कमानी वाला चश्मा 
था और जिदालिया के हाथ में एक बह॒त्नदशक शीशा था ! दोनो ही चमपत्र के देखने 
में तल्लीन थे। सब लोग चुपचाप बठे थे, किसी ने उनक ध्यान को विकीण करने का 
कुछ प्रयत्त न किया । वह वहुत धीमे स्वर मे इब्रानी भाषा मे आपस में बात भी 
करते जात थे। शिव बड़े ध्यानपृवक देख रहा था कि उनकी अंगुली एक एक पक्ति से 
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होती अत पर पट्ेची । जब पढ चुवे तो, उड्ोने एक ठडी साँस ली । इससे सब वे' 
हृदय में धैय हुआ। 
रुयल, ने कहा---हमे विश्वास हो गया ।/ 
जिदालिया ने वह॒त्यदशक का अलग रप कर कहा--'पूणतया । 
चद्घनाथ ने बहुत नम्नता से कहा--क्या मैं भी इसे देख सकता हू ।/ 
दाना यहूदी वद्धा ने उनके मुख वी ओर बडे आश्चय से देखा, उहाने पत्र को 
दे दिया और अब यह उनवी बारी थी कि प्रोफेसर चद्र वी ओर देयों ॥ यद्यपि 
बह दोनो ही चद्धनाथ से अधिव' लम्बे और बद्ध थे, लेक्नि उनवी लम्बी श्वेत दाढ़ी 
बतता रही थी कि वह उही मे से हैं ॥ उनके विस्तृत ललाट और कोमल दष्टि से 
उहोने जान लिया कि यह कोई पडढित पुरुष है। प्रोफेसर को उसके देखने में 
उतना समय नहीं लगा इसका कारण यह भी था कि उ बारीकी से परीक्षा 
करना नही था | उहोने देसा कि कैसे लिपि व्रमश पुरातन इब्रानी लिपि से बदलती 
बदलती जाधुनिव लिपि तक पहुँच गई है । 
प्रोफेसर ने चमपत्न पर हाथ रखकर कहा --'यदि यह सच्चा है, तो नाथन 
एक अत्यत प्रतिष्ठित और पुरातन बश से सम्बंध रखता है । 
जिदालिया-- यह वितदुल सच्चा है । 
खूयल_ मे अपनी स्वीकृति सिफ शिर हिला कर दी । 
सेठ इब्राहीम--'और दूसरे पत्र ?! 
रूयल -- वहू जरूरी नही हैं ।' 
सेठ--- बिल्कुल नही ?” 
रूयल --नही ! नाथन के लिये वह बहुमूल्य हैं, हमारे लिये उनकी जरूरत 
नहीं ।' 
संयल_---नाथन को उद्े रखता चाहिये और वह अवकाश के समय पढेगा । 
अब हमे ढाल का जोडकर आगे देखना है ।' 
दोनो बद्धो मे अपने कपडो के पीचे से शिर के द्वारा वैसे ही दो चमड़े दे थैले 
निकाले । उनम से उन्होने ऊँट के वालो के कपडे से ढेंके ढाल के टूक्डे बाहर किये। 
[कपड़े के हटाते ही फिर वही सोने की चमचमाहठ, रत्नों की जगमगाहट, नक्‍काशियों 
सजावट, दशको के हृदया को आश्वर्यावित करने लगी । एक हो क्षण में सेठ इब्नाहीम 
ने लेकर तीनो टुकडो को मिला दिया । 
नाभि को छोड क्र सम्पूण ढाल वहाँ मौजूद थी । किनारे पर बहुत सुदर 
नक्‍्शकारी थी, जिसमे कमल, पुष्प और लताओ का चित्र था। फिर तीन समकेद्धक 
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वृत्त एक के बाद एवं, जो रलो वे जडाव से बते थे और उनके भीतर विरुद्ध 
शिखरक त्िकोणों से बदा नीलम जटित पटकोण । रत्न सभी महाघ थे, वह दिन के 
प्रकाश मे चमक' रहे ये । गोल ढाल में पीत सुवण दपण वी भाति चमक रहा था । 
यटे हुए किनारे दिखाई दे रहे थे । ढाल के नीचे बिललुल उसरे नाप वी दरियाई 
घोड़े की मोटी घाल थी । वीचोबीच एक गोल स्थान था, जिसे नाथन को अभी प्राप्त 
करना था। 

जिदालिया धीरे से वोले - 'इधर से हम पता नहीं लगेगा, नाभि का पता 
उस ओर से मिलेगा ४ 

सेठ जी मे ढाल को उलट दिया और टुकड़े अलग न हो जाए, इसक लिए 
नीचे कई कितायें रख दी । अब उसवी आह्वति धडे की आधी पेंदी की सी थी | रूयल्‌ 
ने अपना चएमा ठीक क्या और जिदालिया ने वृहत्थदशक शीशा उठा लिया। 
बीच वाले गोल छेद के पास चारो ओर उस भूरे चमडे पर हल्की लाल स्याही के कुछ 
चिह्न दिखाई पड रह थे, यह अक्षर न थे। उनका अभिप्राय समचना असम्भवन्सा 
मालूम होता था । 

दोनो बद्ध क्तिनी ही दर तक बड़े घ्मानपूवक देखते रहे । उनके' चेहरे से 
जान पडने लगा कि उह भी उनका मतलव ठीव' नही लग रहा है । 

“कृपया जरा मुझे दीजिये ।' प्रोफेसर चद्घनाथ ने बडी नम्रता के साथ जिंदा 
लिया वी ओर वहत्मदशव के लिये हाथ बढाया। वद्ध ने दे दिया; और सब लोग 
प्रोफेबर थी ओर देखन लगे । 

वह शीशे को खिसकाते हुए उस आकृति वो देखने लगे और अत में एक 
ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ के चिहक्ल विल्कुल उड गये स मालूम होत थे और यही 
सब भटक रहे थे । 

शीशा लौठाते हुए उहोने कहा--“म॑ समझता हूँ, यह कसी इमारत का 
हा है, और यह अस्पध्ट रखाएँ, किसी पहाड में खुदी हुई कत्र को बतला 
रही है ४ 

रूयलू ने बडी गम्भोरतापूवक क्हा--हा ! बिल्कुल ठोक, लेक्नि जानना यह 
है कि उसका द्वार कहा है २! 

चाद्र-- ओह ! यहा उसके जानने की दुजी नही है ।” 

स्यल्‌-“अवश्य हानी चाहिये । हम जानते हैं कि यह पवत में खुदा हुआ एक 
मबबरा है। हम जानते हैं कि यह खजाना-पट्रा के नीचे छिपा हुआ है।' 

चद्रनाथ न आश्चय से क्हा--“खजाना पेद्रा । खजाना-पेट्रा के नीचे ढका है | * 
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स्थल ने उनके आश्चयजनक शब्दों पर कुछ न ध्यान देते हुए कहा-- 
'नाभि का रहस्य उसी प्रवेश-द्वार पर मिभर है । हमारा यहा का आना विष्फल हो 
जायगा मेर मित्न जिंदालिया बिन इद्चाईल और मेरा इन ढाल के टुकडो का देवा 
भी निष्फल चला जायगा, हमारे मित्ठ स्वर्गीय सिमियन बिन इच्छा की इच्छा नहीं 
पुण हो सकेगी, यदि मकबरे के प्रवेश द्वार का पता न लग राका। नाथन बिन इलीजर- 
दशना का एक मात्र उत्तराधिकारी नाभि सं चचित रह जायेगा यदि उसका पता 
ने लगा। नाभि इसी मकबरे में है, लेक्नि उसके भीतर कसे जाया जा सकता है २ 
यह मिटी रेखाये यदि स्पप्ट होती तो काम बन जाता ॥ 
चद्भनाथ मन मे त्क वितक करते हुए बोल उठे--'कैस छिपा है ?और कहा ?” 
ख्यल्‌ ने कुछ आशावन्ति होकर पूछा-- आप खजाना पेट्रा को जानते हैं?! 
चद्रनाथ---'पुणतया उसका नक्शा भी | 
रूयल--“बहा दो दालान है, जिनके द्वार बडे हाल म प्रवेश करने से पहले 
बाली ड्योढी मे खुलते हैं। तीत सोढी चढन पर उत्तरी दालान म प्रवेश होता है, 
और थोडा चलन पर फिर तीन सीढी ---कुल मिलाकर छे सीढी । दालान के दूसरे 
छार पर पूव की ओर पत्थर म खुदी हुई दो समाधिया है, जो अब रिक्त है, लेक्नि 
कभी उनमे दो शक्तिशाली पुरुषों के शव थे। वह उस--उसस भी बढवर शक्तिशालो 
--४०प के रक्षक थे, जो वही कही शातिपुवक सोया हुआ है | ढाल की नाभि उसी 
की सरक्षकता मे है । यह नक्शा उत्तरी दालान, उसकी छहा सीढिया और दोना 
समाधिया वा है ।” 
चंद्रनाथ ने वडी सरलतापुवक कहा-- ठीक ।? 
स्यल_--और वही कही पर दातो समराधियों के बाद या नीचे बोई दूसरी 
दालान है । जिसमे एवं सगथारे वी शवाधानी म वह महावलशाली राजा ढाल की 
नाभि को छाती से लगाये साया हुआ है ।* 
चद्धनाथ ने बडी जिनासा ओर उत्सुकता व॑ साथ कटा-- समाधियों वे' बाद 
या समाधियां के नीचे ?* 
रुपल---पहाडी मे, लेविन वह कहाँ से खुलेगा, यह नक्शे ही स मालूम द्वो 
सकता है । 
जिदालिया ने जो वरावर खू्यल की बात से सहमत होने के लिमे अपने शिर 
का हिलाते जा रहे थे --चद्धनाथ के माँगने पर फिर वृह॒त्मदशका उद्ध दे दिया। 
लेकिन उनदा सब प्रयत्न निष्फल गया, गौर रहस्य न खुला । 
शीधे मो लौटाते हुए चद्धनाथ ने वहा--“मुझे एव" उपाय सूझता है जो कसी 
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कदर हानिकर भी हो सबता है, और विना नाथन और मेरे दोना बुजुर्गों की सम्मति 
के मैं उसे काम में नही ला सवता ।* 
मेरी सम्मति दी हुई समझिय । नाथन ने बहा, उसवा विश्वास चन्दरा मामा 
पर वैसा था ही । 
जिटालिया-- क्या आप उसे बतावेंगे, प्रोफेसर महाशय ?* 
चद्धनाय धीरे घीरे कहने लगे-- यद्यपि मैं इसे निश्चयपुथक' नहीं वह सकता, 
लेकिन मुसे बहुत कुछ उम्मीद है, कि अम्ल के प्रयोग से वह स्पष्ट हो सवेगा, लेविन 
साथ ही उससे मिट जान वा भी डर है। ऐसिंड से ढाल वा नृवसान न होगा 
और न चम ही वा--हाँ, इसका रग कुछ बदल समता है, सो भी उस थाड़े से स्थान 
पर जहाँ उस लगाया जायगा। लेकिन तो भी यह संदिग्ध है ।! 
इसके बाद चारो ओर पूण नीवरता छा गई । 
उसी समय पिस्तौल वी आवाज की तरह अकस्मात्‌ और उच्च स्वर से शिव 
बाल उठा-- ठीव ! क्‍या मामा, नाथन और आप सब भी नहीं देय रह हैं कि यह 
सारा नक्शा नवत किया जा सकता है ? हम दानो इसको अच्छी तरह उतार सकते 
है । और फिर यदि उतने हिस्मे की रेखा मिट भी गई ता बोई हज नही हमारे पास 
नव ता बनती रहेगी ।/ 
चद्ध-- ठीक | शिव 7? 
दोतो बद्धो ने भी इसे स्वीकार किया । 
तब चद्धनाथ ने शिव से कहा--' तो तुम ओर नाथन ओऔरो थी देख रेप में 
तब तब इसको उतारों, जब तक मैं किसी पास वी रासायनिवा दूवान से अम्ल 
लाता हूँ । 
नकल तैयार हो गई | चद्धताथ ने एक लक्डी को तीली के सिरे पर लपदे 
हुए रई के फाहे के एसिड को धीरे धीर उस जगह पर लगाया, जहा रखा दिखाई नहीं 
दे रही थी | गहरी भूरी खाल का रग वदल कर पीला हो गया और उस पर स्पष्ट 
लाल रेखायें उभड आइ । सब बड़े ध्यान से देख रह थे और रंखाओ के उठते ही 
सभी वी आँखें चमक उठी । उनका रग सिद्दुर वी तरह लाल था और चमडा हर्दी 
की तरह पीला । 
“बस ।! शिव अधीर होकर वोल उठा, क्योकि उसे डर मालूम हाने लगा कि 
अधिक अम्ल के उपयोग से कही रेखाए जल न जाये । 
और सचमुच अब उसकी जरूरत भी न थी। वहा दोनों समाधियों में से 
प्रत्येक के ऊपर अन्तिम सिरे की ओर दो हाथो का चित्र था। वह नीचे की ओर 
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अंगुली का सकेत कर रहे थे। दोनो ही हाथो की सकेतकः अँंगुलियो का सिर एक 
स्थान पर मिलता था, जो कि दोनो समाधिया के बीच मे पडता था। 
रूयल ने कहा--हाँ । दाखान नीचे है । 
जिदालिया--'और अंग्रुलिया का सिरा ठीक उसी स्थान पर है, जहाँ से नीचे 
जाने का माग है ।' 
क्प्तान-- और चट्टान वहाँ से खुल जायेगा ?” 
जिदालिया--/हाँ ! पूरा जोर लगा कर दबाने पर । 
शिव ने वडे आनाद से कहा--'तो, हमने पा लिया। 
नाथन की इच्छानुसार ढाल के टुकडे फिर एक चमडे वे थैते में बद करके 
और चमपत्र को लपेट कर फिर सब को उसी पालवाल कपडे में लवेट दिया गया, 
और तब उसे अस्थायी तौर पर बक वी वच्य-कोठरी म रख दिया गया। 
सेठ जी न कहा--'अब एक बजे का समय हो गया है, भोजन करने चलना 
होगा, लेक्नि फिर तीन बजे बया हम लोग एकत्रित हो सकते हैं ?' 
सब हा करने खडे हो गये। 
दूसरी बैठक में रूयल ने वतलाया कि कैसे मेथ्िया ने दो वार मेरे हिस्से वाले 
ढाल-खड को हथियाता चाहा था ! पहिली बार सिमियन के सम्मुख ही कोशिश कौ 
थी । उसकी विश्वाघातकता का पता पाकर उहाने उसे अपनी नौकरी से हटा दिया, 
लेकिन वह अपने साथ कई कागज चुरा ले गया था जिह कि वह फिर न पा सके । 
मेटियो सीघा लिस्वन गया। उसने रूयलू के पास जाकर कहा कि मुझ मेरे 
मालिक सिमियन विन इसज्मा ने यह चिट्टी देकर भेजा है। चिटठी पर सिमियन का 
नकली हस्ताक्षर था। उसमे मेटियो के बारे मे लिखा था कि बह दशा परिवार का 
वशानुगत अत्यत विश्वासपात्र नौकर है। इसके द्वारा तुरन्त अपने हिस्से की ढाल 
श्ेज दीजिये । दोनो टुकड़ों को मिलाकर उसके पीछे की रेखाओ की[कुछ गल्तिया ठीक' 
करनी है । फिर अत मे जाली दस्तखत थी। 
जाल पक्का न बन सका था इसलिए खूयल्‌ को सन्देह हो गया। हस्ताक्षर 
बहुत कुछ मिलता था । लेकिन पत्न के अनेक अधिक प्रशसा वाक्य और भाषा प्रकार 
“सिमियन विन इज्ा के लेखो के प्रतिकूल ये | उहोने मेटियो से कहा कि जब तक मैं 
स्वय उनसे पत्र व्यवहार द्वारा न निश्चित कर लू तब तक मैं इस पत्न पर अमल 
नही कर सकता । उहोने मेटियो के तव तक वहा रहने का इतजाम कर विया। 
खूयल अपनी कथा को इस प्रकार कहते हुए बोले-- इस पर मेटियो ने वर्ड 
“विनयपुवक कहा कि मुझे अपने ही घर में रहने की आता दीजिये । मैंने कहा कि 
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नही, दूसरे वे पर में मैन प्रदाध गर दिया है । वहाँ सुम्दें रिसो प्रदार छा रुघ्ड वे 
होगा ? इस पर उसने रहने से इन्तार बर दिए 

हिए--ग्याहि, मनोरप सिद्ध होने रो आशा जातो रही। 

स्यल्‌ू-- हाँ ! बिजुतस यही । 

इंसराश ने पूछा--मौर दूपरी कोरिश बब भी ? 

झूपार्‌-- एक यथ हुथा। उसने मरे मौरर शो प्रघोभन देशर मिला लिया, 
शत वा दोनो मेर घर म॒ धुस जाये । निश्य वी तरए ही ढाल गो पय्ो सोते पर 
बाँध मैं चुपचाप अपने ँयनायार मसो रहा था। यट घुपडे से भेरे कमरे म घते 
आय । भीतर घोर अधरश्ार था। उनम से एश ते टटोलते हुए मुर्भे छू तिपा। मे 
उसमे पड लिया उसी पमय दापे ते एस िरास कर मरे "पर पताया सेरित यह 
उस आदमी दे बे पर सगा, जिसतो मैंने परड रश्या भा। पोर वह मिरगर 
बराहने सगा | इसी समय कौर नौरर दौट जाये । उटोने जिराग जताया, देया 
गया तो वहाँ पून में सराबोर मेरा नौवर या और उसबी बगल में भा पडा हुआ 
था। दूसरे आदमी या यहाँ कुछ पता थे था । यट व्यपा से विक्ठत्त पा और निश्यम 
हा रहा था वि. जियगा नहीं। उस समय उसा पश्चात्ताप पिया। मुझसे क्षमा माँगी 
ओर स्वीगार रिया वि दूसरा आदमी भेटियो था ।' 

शिव-- फ्रि बह मर गया २ 

स्थलू--'उस समय नहीं । वह अच्छा हो गया। इसी एवं अपराध मे अति+ 
रिक्त वह अपन सारे जीवन मे हेमारा बडा विश्वासपात्न पौफर रहा था। इसीलिए 
मैंने उसे माफ बर दिया ।' 

जिदालिया -- "और मास्तों भेज दिया ?! 

झूयतू--हाँ | भुर्य उस पर विश्वास था। लिस्बन में तो यह जसफा रहा, 
लेबिन मेरे नौकर से बताया वि वह मास्को जायगा। लेविन बौप लिस्था से भास्यो 
जाकर जिदालिया बिन इज्याइव का सजग परे, कौर ऐसे मायादी से उपगी शक्षा 
बरे ? इसके लिए मैंने उम्ती नौगर पर विश्वास दिया, भौर मेरा विणाण भपुफ़ 
न हुआ । 
जिदालिया-- अयुक्त नही हुआ, यही नहीं बल्कि यह जरा त शुषा पिछ हु चा। 
शोक | कि मैं उस पवित्तात्मा के महान्‌ ऋण का प्रतिभोष ण॑ भर सदे। । शेप पोषे 
और अंधेरे मे सयोग से उसने मेरे मित्र वा प्राण बगाया, लेविय जान पशव ९ 
मे उसने मेरे प्राणो की रक्षा की । 

बसे ।” नाथन ने बडे आवेश वे साथ पूछा, और प्व पौध सा 
पद्ध की अगली बात को सुनने के लिए उत्सुप थे । 
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जिदालिया ---'मेरे ढाल देने से इकार करन पर जब मेटियी ने रिवाल्वर निकाल 
कर चलाया उसी समय जान बूबकर वह मेरे और उसके बीच में आ गया ।' 

शिव--/और वह भाग गया २! 

जिदालिया---रिवाल्वर की आवाज़ की खलबली मे वह्‌ न पकडा जा सका ।/ 

नाथन--और नौकर ?! 

रूपल--उसने इस श्रकार अपने पहले पाप का सराहनीय प्रायश्चित क्रिया, 
और अपने आपकी वलि देकर मेरे मित्र को प्राणदान दिया ।' 


साथनस का काम 


रात के समय जब सब लोग फ़िर एक्व्वित हुए ता चद्भधनाथ ने उसी कथा 
को जारी रखते हुए कहा--इन सब बाता से स्पष्ट मालूम पड रहा है कि मेटियो 
एक पृ्वनिश्चित क्रम के अनुसार काम कर रहा ह | उसने पहले रूयल पर कोशिश वी 
फिर जिदालिया पर और तब नाथा पर ॥' 

सेठ--“और तीना जगह असफ्ल रहा । 

चद्धनाथ--हा | लेक्नि इससे जान पडता है बटेविया से वह कहाँ-कहाँ 
होता गत बप पोर्तुगाल पहुँचा वहाँ से फिर रूस गया, वहाँ से फिर भारतवप । 

सेठ-- और भारत स॑ कहाँ ? 

कप्तान काश्यप-मेरे पास यह पत्न है, जिसे मैंने एक मास हुआ, पाया था। 
आज इसी की चचा मैं पुवाह्व के समय करने जा रहा था, कि मुझे विश्वस्त सूत्र से 
मालूम हुआ है कि मेटियो अब भी या कुछ समय पहले काहिरा में रहा है ॥ 

सेठ--'आह ! मैंने रूखे तोर से आपको यह कहने से राब' दिया था बष्तान, 
लेकिन उससे मरी इच्छा यही थी कि क्रमश एक के बाद एव एक काम होना चाहिये, 
सव को घाऊं मार न कर देना चाहिये | मेटियो का पहले जिक्र आ जाने से हमारा 
ध्यान तत्कालीन काम से जरूर हट जाता । अब यह समय है मेटियों के सबंध में 


विचार करने वा ।' 
कप्तान-- क्या मैं पत्न को पढ दूँ ? यह स्वय अपने आशय को स्पष्ट 


मर देगा । 
मेरी पत्नी, प्रोफेसर और इसहाक इसे देख चुके हैँ ॥ यह है। पत्र ोलबर 
बाश्यप ने पढ़ सुनाया । इसके बाद बिल्दुल नोरवता छा गईं। 
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सीता जी की आँखें चमक उठी, और आनद ये मारे मुख आरक्त हो गया । 
उद्दाने इसके लिये हतचता प्रवट की । 

सेठ--हम लोगो को अत्यात आनद हागा यदि दोनां श्रद्धेय मित्र झूयलू और 
जिदालिया भी यहाँ रह बर अपनी सम्मति से हमे फायदा पहुँचावें । मैं उनकी सेवा 
के लिये सददा तैयार रहुगा। यह अपना घर समझ कर यहां जब तवः चाह रह 
सकत हैं । 

स्यलू--लेक्नि मुग्ते तुरन्त लिस्वन लौटना है । 

जिदालिया-- और मुझे मास्का। 

रूयल--- मेरा बोझ उतर गया । 

जिदालिया--'और मरा भी ॥४/ 

सेठ--- लेकिन आप दानो महानुभावा को आगे के परिणाम को जानने का 
अधिकार है। इसलिये जैसा बुछ होगा, मैं उसको पत्र द्वारा या किसी और तरह से 
आप लोगा का सूचित क्‍्खेंगा । 

वहाँ से विदा होने के समय चमपत्न नाथन ने ले लिये लेबिन ढाल को वही 
सुरक्षित समझ वर बक ही म॑ रहने दिया । 

दोनो वद्ध पुरुषो से--जो कि स्वजातीय, हितचितक और उसके पितामह के 
परम मित्र थे--नाथन को अलग होना बहुत ही क्प्ठमय प्रतीत हुआ | और सब 
लोग भी इससे प्रभावित हुए बिना न रह। दोनो पुरुष इतने अधिक बद्ध थे कि बह 
फिर नाथन का देख सकेंगे, यह कम सम्भव मालूम हो रहा था। नाथन उनके लिए 
उस स्मृति का जीवन चिह्न है, जो उनके और स्वर्गीय सिभियन के बीच में थी। वह 
उस वश का एक्मात्न उत्तराधिकारी बच रहा था, जो किसी समय अत्यत प्रतापशाली 
यहूदी जाति का शिरोभूषण था । फिर उहाने उसके ललाट पर चुम्बन दिया और 
शिर पर हाथ रखकर अश्रपूणण नेत्र और विकम्पित स्वर से इस्राईल वे ईश्वर के नाम 
से आशीर्वाद दिया। 

इसहाक को यात्तारम्भ से पहले अपनी मा से मिलना और उससे अपने नये 
प्राग्राम के बारे में समझना आवश्यक था, क्याकि जब से उहोने अवकाश लिया था 
तब स माता आशा करे बठी थी कि अब वेटा आखो से ओझ्ल न होगा । इसीलिये 
निश्चित हुआ कि आज काश्यप मण्डली के साथ ही वह भी हैदराबाद जायें, और कल 


को लौट कर मिश्र की यात्रा करेंगे । 
महीने के बाकी दिन काश्यप परिवार, प्रोफेहर और नाथन ने काश्यप भवन 


ही मे बिताये | चमपत्नो के पढने मे प्रोफेसर चद्रनाथ ने नाथन की बडी सहायता की ॥ 
उनके बिना उनके कुछ अश को वह से पढ़ सकता 7 


नाथव वा काम श्प््र, 


बैंक की जमा देखने से मालूम हुआ कि नाथन के दादा ने अपने पौत् के लिये 
पूरी सम्मत्ति जमा कर रक्‍्खी है। एक पत्र के पढने से यह भी मालूम हुआ, कि सेठ 
इब्रनाहीम नाथन के दादा के खजाची ही न थे, बल्कि नाथन के सरक्षक भी। उह वह 
अधिकार दिया गया था कि अपने कत्तव्यपालन के लिये जो चाहे, सो खच कर सकते 
है। नाथन को आदेश दिया गया था कि आशिक विपयो पर वह बराबर उनकी 
सम्भति ले, और नाभि के प्राप्त करने के प्रयास मे भी उनकी सलाह ले। उसे भयडूूर 
सायावी मेटियो से सजग रहने के लिये अच्छी प्रकार कहा गया था । 
एक पत्र में ढाल का सक्षिप्त इतिहास भी दिया था। ढाल पर के तीनों 
समवेद्रक वत्त, विरुद्ध शिखरकत्रिकोण राजा दाऊद की वृद्धि वे चमत्कार थे | पुरातन 
समय में एक घार यह ढाल नाथन के वश मे रही । इस वश ने थाडे समय के लिये 
यहूदी गौरव का फिर पुनरुज्जीवित किया था | उसने पुरोहित राजाओ के नाम पर 
क्तिने ही दिनो तक यरूशिलम पर शासन क्या था । यह लोग एक ही साथ पुरोहित 
भौर राजा दोनो थे । पहले ढाल का मध्य भाग साधारण ही था लेकिन इही 
राजाओं ने उसे और कोई सू-दर रूप दिया जिसे सिमियन बिन द्ष्या के भाग्य मं 
देखना न बदा था | यह नाथन के लिए था कि वह उसे प्राप्त करके अपने पास 
रखे, वयोवि' वह पुरोहित राजाआ के वश का एक मात्र उत्तराधिकारी था । 
इस जवसर पर शिव ने, जो कि वहाँ मौजद था, नायन वे' मुख वी ओर एक 
भय भाव से प्रेरित हाकर देखा । 
शिव-- वह कौन थे मामा ?! 
चाद्ध---'तुम्ह हथौडा वाले यहूदी का नाम मालूम है, शिव ? 
शिव--हाँ बाइबिल की पुस्तक पढते समय मैंने एव वार उसवा नाम पढ़ा 
था। विजेता वीर वो भाँति जिसका यश फ्ला, वही न मामा ?* 
चाद्ध-- हाँ, वट सचमुच एक योद्धा था ।' 
शिव--'तो यह ढाल उसी वी है ?* 
चाद्र-- मे मही गह सबता । मेरा विचार ऐसा नहीं है। वह पुरोहित राजा 
नहा था। वह एक पुराहितन-योद्धा था। उसका भाई सिमियत थस्ट्टी--जिसे दाह्ी 
भी कहत हैं-- नाथन वा प्रुव पुरुष या, और वही आदिम पुराद्दित राजा था। उस 
उत्तराधिवारी यूहन्ता हुआ । उसके पाँच पुत्त थे, विनमे से दा वा नाम मालूम नें 
है और उही भे से एवं वी परम्परा मे नाथन है । 
शिव--'लेशिन दाल--पह विसको है? ८ 
शायद चमपत्र से मालुम हो' और उन्दनाप इदानी लखो को देखने सी । 


4६० साने की ढाल 


लेकिन वहाँ इसके वारे मे कुछ न था। अनुमान से जान पडता था कि वह 
और भी पुरातन समय से चली आती है। सिमियन थस्सी या उसके उत्तराधिकारियो 
ने नाभि को उसमे और जोड दिया । यह उसकी नक्‍्काशी से मालूम होता था, जो 
कि निस्स देह उसे और भी प्राचीनवाल से सबद्ध करती थी। 


ढाल के तीन टुक्डे पाँच सौ वर्षों से सिमियन, रूयल और जिदालिया के वश 
में चले आते थे । वशावली के आधार पर इन तीनो खादाना म॑ यह धारणा थी कि 
दशना ही इसके असली अधिकारी है । 
कुल्हाडे से ढाल के तीन टुक्डे किये गये थे | जब यह टूठी न थी तो समाधि 
के बीरो की छाती से बँधी हुई रक्खी थी। समाधि खजाना से भी अधिक प्राचीन 
है। डाक' अरबों ते एक समय कब्र को तोड डाला और फिर ढाल उनके हाथो से 
खरीद से या किमी तरह एक अरब सौदागर के हाथ मे आ गई। सिमियन रूयल 
और जिदालिया के पूवजो ने किसी तरह खबर पाकर उसे खरीदने की बातचीत की, 
जिस पर अरब ने अपने वुल्हाड़े से तीन दुकडे करके वेच दिया। 
पीछे यह नियम हुआ कि हर पचासवे वष तीना खातदानों के श्रतिनिधि 
खजाना पेद्रा म॑ एकत्नित हा । वहा गुप्तरीत्या वह सब भागा को मिला कर देखें । 
दसवी बार की मुलाकात के बाद जो भी दशना वश का कनिष्ठ उत्तराधिकारी हो 
उसके हाथ म उसकी उन्रीसवी जमतिथि को तीनो ही टुकडे सौंप देना चाहिय। 
फिर उसके ही ऊपर नाभि के प्राप्त करने का भार रहेगा । 
दसवी मुलाकात से पूष ढाल वे! पीछ की ओर का नकशा भी न दखा 
जाना चाहिये, यह भी नियम था । वास्तव मे यह ढाल यहुदी जाति के गराढ के समय 
में घैय धारण का ज्वलत चिह्न थी। पुरोहित राजाओं के समय जैसे उहाने अपने 
ही ऊपर विश्वास किया, वैसे ही उह फिर भी करना चाहिय । दाऊद के चमत्कारिक 
चिह्न उनकी शक्ति के उदाहरण थे। 
यह सब सिमियन बिन इज्या के हाथ से लिखा हुआ था। इसकी स्याही तज 
थी, जिससे जान पड़ता था कि शायद दसवी मुलाकात के बाद लिखा गया हा। वहाँ 
लिखा था कि ढाल मिलने के बाद जत्दी ही नाथन का नाभि के प्राप्त करने के लिये 
उठ खडा होना चाहिये । अरब उसके माय मे बाधक हांगे। अरब कत्र खोद डालने, 
मादर तोड डालने मे बहत मशहूर है अत नही कहा जा सकता कि कब उस कत्र 
को भी खोद डालें जिसम कि नाभि है। मेटियो उत अरवा से मिल कर इसमे बहुत 
बाधा डाजेगा । वह ऐसा मायादी शल्रु है कि जिससे नाथन को अत्यात जागरूक 
रहना होगा | उसे ढाल का इतिहास माजूम है | उसने बहुत से चमपन्नों की प्रतिलिधि 


नाथन का काम १६१ 


भी कर ली है । वह क़ूर, घूत, लोभी और साहसी है। वह जैसे होगा, तैसे नाथन 
को उसके अधिकार से वचित करना चाहेगा । वह चाहेगा कि किसी तरह नाभि सहित 
सम्पूण ढाल मेरे हाथ में भा जाय । 
चमपत्न वे लेख का ख्याल करके कप्तान ने कहा--'जल्दी !” क्या इसहाक से 
बिना कुछ सुने ही ?” 
चद्ब---मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, लेक्नि इत सब वाता के साथ सेठ 
इ्राहीम को एक पत्न लिख कर पूछो कि क्या करना चाहिये।' 
शिव--आपने कहा था कि यह देरी कोई देरी नहीं है। यदि महाशय 
इसहाक मेटियो को पकड कर पुलिस के हाथ मे दे सकें, तो यह बहुत ही अच्छी बात 
होगी । प्रेटियो माय का सबसे बडा ककट है।? 
कप्तान --और अरब भी |! 
नाथन-“विशेष कर मेटियो से सम्बंध रखने वाले ।' 
चद्र--सेठ इत्राहीम को लिखो । शिव का कहना बिल्कुल ठीक है, मेटियों 
की गिरपतारी सबसे अधिक वाछनौय है । अरबो की अपेक्षा उसी स मैं अधिक भय 
समझता हू। वह पत्न तुमने रक्‍्खे हैं न प्रताप, विन पर मेटियों की अँग्रुलियो का 
निशान है ?! 
कंप्तान--हाँ ! मैंने उप्हे बडे यत्न से रख रक्खा है ।” 
शिव-- कौन पत्र ?! 
तब कप्तान से 'सौदामिनी” पर की मेटियां की सभी कारवाई कह सुनाई । 
डे हें इतना तो भालूम था कि बटेविया में मेटियो और इसहाक का साम्मुख्य हुआ था, 
लैविन उपहे यह न मालूम था, कि उसने कागज-पत्नो वी भी उल्टा पलटी वी थी । 
चद्रनाथ-- जव स्वेज की ओर हम चलें, तो उन पत्नों को म॒ भूलना, उनवी 
वहाँ शायद हम जरूरत पडेगी ।” 
नाथन ने आएचय के साथ वहा---क्ब आप चल रहे हैं, मामा ?* 
चद्रनाथ--मैने बहा-- हम ।* 
शिव आँखें फाडकर बोल उठा-- हम ? जया आपदा अभिष्राय हम सभी से 
>>अपात्‌ नाथन, तथा मामा रे 
घद्रनाय--हाँ ) 24050 %37 प्राप्ति वाग मततव पेट्रा पर बम 
बरना है और ऐसी चढ़ाई में हम सभी परक्तिया वी आवश्यकता है। आग वन्‍लस 
अपना हाया, मैं इस अभी नहीं मह सकता लेविन हमे म्िश्न होपर जाना पढ़या। 
ध्स समय चर का याम वर रहे हैं। वह हमादा रास्ता सापवर रह + 
और हम उनने काय से ढिसी प्रवार भी बाध ने हाना घाहिय । 
श्र 
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कप्तान--इसी से प्रश्व का उत्तर मित्र जाता है, चद्ध । 

चद्ध--लेकिन, तुम्ह सेठ इब्नाहीम को लिखना होगा २?” 

कप्तान-- हा ! मैं तुरत (लखने जा रहा हूँ ।! 

शिव---चढाई की पूरी तैयारी करनी पडेगी, मामा ?! 

चद्ध--बिलकुल ठीक |! और इसमे कुछ समय लगेगा । हमे जल्दी से 
काम न लेना होगा । सब बाता पर पहले ही से भली प्रकार विचार कर लेना होगा । 

सेठ इब्नाहीम ने अपनी राय प्रोफेसर की राय के समान ही दी । उन्होते अपने 
पत्न मे लिखा कि इसहाक की सूचना इसमे बाधक न होकर साधक होगी । आप लोगो 
को यात्रा आरम्भ करने से पूव यह जान लेना चाहिये कि मेटियो कहा है । 


इस पर उन्होने प्रतीक्षा करती शुरू की । इन सारे दिनो को उहोने उडन के 
काय मे लगाया | 'दशना” एक दजन वार बाहर चला गया, और अब की नाथन और 
शिव को सचालन का भी भार दिया गया। च॒द्रनाथ उनके साथ पिछली सीट पर 
बैठत थे, और उनके चलाने वा निरीक्षण करते थे । कप्तान काश्यप भी चद्धवाथ के 
साथ चढ़े, और उहोने वायु समुद्र की यात्रा का भी अच्छा आनाद उठाया। सीता देवी 
यद्यपि लडका को मशीन से अत्यत सम्बद्ध देखकर किसी प्रकार उनके उड़ने उडाने 
से सहमत भी हो गई थी, लेकिन जब कप्तान पहले पहल सवार हुए, तो वह बहुत 
घबडा उठी, और तव तक उनवे' हृदय को चैन न आया, जब तक कि उ'हं फिर 
सकुशल विमान से उतर कर जाते न देखा । 

सीता ने असन्तोष प्रकट करते हुए कहा--'आप बहुत भारी है कप्तान । 

कप्तात--नही प्रिये, मैंन तो अपने आपको तूल सदृश हल्का पाया । यह तो 
विष्णु वी गझुड सवारी-सा मालूम होता था ।यह एक तरह का जहाज है, जिसका 
समुद्र असीम दूर तक' फैला हुआ है--ऐसा जहाज है, जो स्वेच्छाधुवक उस निस्सीम 
समुद्र वी दसो दिशाओ में विचार सकता है। सीता तुम्ह मालूम नही, चद्धनाथ और 
दोना लडका घा इस पर असाधारण प्रभुत्व है, यह उनकी भेगुलिया पर नाचता है। 

सीता--दिखना, वही उसकी मुहब्बत के जाल में न फेस जाना २?! 

कृप्तान-- मैं तो जल समुद्र और जलयान के प्रेमपाथ से बद्ध हो चुका हूँ 
सीते, भला उससे मुक्त होकर कसे इस नूतन प्रेम मं फस सकता हूं ?* 

भहीने के अन्त मे इसहाक का तार मिला, वह सक्षिप्त था--'अकाबा तक 
देखा, पत्न जाता है । 

सेठ इब्राहीम को भी एक प्रति मिली थी, ओर वह उनके लिए काफी थी, 
उन्हांने उसी समय कराँची आने के लिए पत्र भेजा | 


४६ 


चढ़ाई 


पत्त से सब बात 


हे राप करर- 
चाहता है। 
सेठ-- भायन 8 ही हव५ 
शिव--..हम सभी जा रह है। 
बित्कु्त ठीक़ । बचे >> अप» न्ज्कि कक इनचस मे 
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की नौबत आये इसलिय कप >> >+ जज का; प्ट्र्शा #ड है 
जाना चाहिये | 
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क्प्तान--'दशना ! आप विमान को कह रहे हैं ? मैंने उसका ख्यान् न 
किया था ।' 

शिव--लेकिन मैने जौर नाथव ने इसका ख्याल किया था। 

सेठ--थदि ऐसा, तो उसके आगे के वारे मे तुम्हारों क्या राय है ?' 

नाथन-- उसे साथ ले जाना और जवलतूर की घाटियों मे कही उसके लिए 
एक शाला तैयार करता । हमे कही अड्डा बना कर तत्र वहाँ स क्यम करना हांगा । 

शिव--अत्यत गुप्त अड्डा । 

नाथन--आस पास खूब देखभाल कर - 

शिव-- कि स्थान कँसा है ।! 

नाथन--'जौर इसका निश्चय क्रलेने पर कि माग साफ़ हूं, हम 
विमान द्वारा पेट्रा जा सकते हैं। हम दोनो की राय है कि हम रात को वायुयान का 
उपयोग करना चाहिये, दिन को नही और नाभि के लिये खोज भी हम रात ही में 
करनी चाहिय ।' 

सेठ--बहुत ही सुदर और युक्तियुक्त विचार है। स्थान ही का स्थिति 
काफी न होगी, वहा के लोगां का भी पता लेना होगा । 

शिव--हाँ ! मेरा उनसे भी मतलब है । 

सेठ--हमे अभी तक नही मालूम हो सका, कि मेदियों का क्या हुआ | यदि 
इसहाव ने उभे अभी न गिरफ्तार करा पाया और वह निकल गया, तो पहले हम 
उप्तका पता लगाना होगा। आपने प्रोफ़ेसर क्‍या “दशना' के उपयांग पर विचार 
किया था ?! 

चद्धनाथ--'हाँ | यह प्याल मेरे दिमाग मे उठा था, लक्नि मैं अधिक इस 
पर न विचार कर सकता था । यह लाभप्रद होगा ।' 

सेठ-'अत्यत | मैं ता इसके लिय खास तौर से आपको सम्मसि दंगा । 
परिस्थिति के अनुसार चाहे इसम कुछ परिवतन भी करना हो कितु 'दशना' वो 
आप अपोे साथ जहूर ले जाइयेगा, और जसा दि नाथन न कहा, जवलतूर वी 
चाटियों म कही प्राइ्ति शाला दूढता ।/ लेकिन प्रश्न ;यह है वि क्या जाप उत्त पुजा 
पुजा अलग करके ले जा सकते है जिसमे कि कोई उस पर सदेह न कर सते ?! 

चद्ध--यह तो बिल्कुल आसान है , हम उतते कल के तोर पर थे पृर्ण वो 
अलग अलग बत्सो म रख कर लेजा सफक़त हैं और मिश्री चुगी घर वा वर भी 
चुका सकते हैं । 

सठ-- और फिर उस प्राकूतिफ शात्रा मं उसेफिर जाड़ बर तवार कर 


सतत हैं २! 


ढाई श्र 


चद्धर--शिव और नाथन की सहायता से और यदि इसहाक मौजूद रहे तब 
तो और बहुत जल्दी उसे तैयार किया जा सकता है। उसके रहने से हमे बहुत ही 
आसानी होगी ॥' 
सेठ--'तो प्रोफेसर महाशय मेरी यही सलाह है कि आप पुजें पुर्जे अलग 
करके उह स्वेज के लिये पासल कर दें, और आप एकाकी बहा जाय ।' 
सव वी इच्छा के अनुसार ही चद्घधनाथ ने कहा--अकेता क्‍या ?* 
सेठ इब्राहीम--'मुझे एक प्रश्न पूछने दे। क्या मेटियो ने आपको कभी 
देखा है ?” 
घद्र-- मुझ उम्मीद नही, कितु शायद केभी देखा हो ! 
सेठ--क्‍्या आपने मेटियो को देखा है ?” 
चद्र-- नही !! 
सेठ--इसी कारण मैं कहता हूँ, कि आप अकैले विमान के साथ जाइये। 
भैटियों न सम्भव है, अपने आदमियो को कप्तान, नाथन और शायद शिव वा भी 
हुलिया बताया होगा । लेक्ति आपके बारे म शायद वह छुछ न बतला सकता होगा। 
यह निश्चय है कि उसने स्वेज और पोट्सईद तथा शायद इस्माईलिया में भी अपने 
चर रखे हांगे । लेकिन बहू आपका रयाल न रख सकेंगे, और इस प्रकार बिना सूचित 
किये क्षाप स्वेज मं उतर सकते है । इसलिये यह बहुत अच्छा हांगा कि जाप अदेले 
फराची स सीधे जहाज द्वारा स्वेज जाइये ।' 
चद्र--'और और तीना ? जायूस उह पहचान लेंगे ।” 
सेठ--लेक्नि ऐसा करन पर वह यह जान सर्कगे कि तुम्हारा उनसे कुछ 
सम्ब ध है । यह तो पहली वात हुई । अच्छा, जब तुम स्वेज मे उनसे मिलो तो फिर 
आगे क्‍या करना चाहिये, यह स्वय निश्चय कर लेना । इसहाक वहा तुमसे मिलेगा। 
सीनाई की पहाडियो मे एक गुप्त अड्डा खोज कर ठीक करना अत्यन्त उपयोगी और 
आवश्यक होगा । लेक्नि यह और अय्य अपेक्षित बातें तुम लोग स्वयं सोचना, मैं 
हि इहें तुम्हारे ऊपर ही छोडता हू । मैं स्वेज के आग्रे मी वात कुछ भी नही जानता । 
चद्र--लेक्नि स्वेज तक तो सेठ तुमने बहुत ठीक साचा है ।' 
कप्तान-- हमे इसहाक के पत्न वी प्रतीक्षा करना आवश्यक है लेकिन मैं 
इसमे बोई कारण नही देखता कि क्यो न यात्रा की तयारी तव तक कर ली जाय। 
सीता देवी, जो अब तक उनके पास चुपचाप उठी हुई थी, वी ओर देख कर 
| कहा --'मैं समझता हू सीता हमे तीन चार दिन करांची मे अभी और ठहरना होगा । 


| सीता--यात्रा की तैयारी के लिए ?* 
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कप्तान--हाँ ! हमे ऐसी यात्रा के लिये बहुत सी चीजों की बावश्यक्रता 
होगी, और कराँची छोडकर और जगह वह्‌ जल्दी आसानी से नही मिल सकती ।/ 

सेठ--'और इससे देवी जी मुझे एक अच्छा मौका हाथ लग गया । मैं चाहता 
हू कि आप मेरी बहिन से मिले । 

सीता-- मैं बहुत दिनो पहले उनसे खूब मिल्ली हूँ सेठ जी । लेकिन उसे इतने 
बष बीत चुके हैं कि उहें यदि स्मरण भी न हो तो कोई आश्चय नही ४ 

सेठ --वह बातो को बहुत कम भूला करती है । मैं नहीं समझता कि वहू 
आपको भूल गई होगी । लेकिन मुझे यह न मालूम था कि आपकी उससे मुलाबात है।' ' 

सीता-- विवाह से पूव सेठ जी ।! आप उनसे सीता भारद्वाजी के विपय में 
पृष्ठियेण तो !' 

सेठ-- मैं अवश्य पूछूगा और मेरी इच्छा है कि आप फिर अपने पूव परिचय 
वो उज्जीवित करें । बह्‌ आजकल मेरे घर ही पर भाई हैं। क्या आप आज सायकाल 
को उसके पास जायगी २” 

सीता-- बडी खशी से ।/ 

दोनो रित्ष्यां मिली और उ होने अपना समय बहुत आन-वपुवक विताया। मद 
यात्रा की वस्तुओ बे' खरीदने में लगे हुए थे। बीच ही एक दिन इसहाक 
की मा सक्‍्खर भी सीता के साथ गई । दोनो ही का इस यात्रा से समान सम्बंध था 
इसहाक की माँ, उम्र मे सीता की माँ-सी लगती थी। उनका सारा जीवन शोकपूंण 
बीता था। यौवन ही मे पति का वियोग हो भया ॥ इसहाक की पिछले दस वर्षो 
तक बही अवस्था थी । उसने नौकरी छोडी तो उह आशा हुई थी कि शेष जीवन 
पुत्ष के साथ आनदपूवत्र बीतेगा । लेक्नि इसहाक तुरत ही एक दूसरे ही सकदपूण 
काय मे लग पढ़ा । सीता के मिलने से उहे उस कप्ट वा भार वहुत-सा हल्का होता 
मालूम पडा । 

बर्सैची लोटने से पूव ही इसहाक का पत्न आ गया | तार की भाँति वह भी 
दो प्रतियो मे आया था और पहाँ उह सेठ की प्रति ही को पढ़ा। इसमे लिखा था 
कि में पोटसईद में पता लगाने दे लिये दो-तीन दिन दहर गया, जिसका फल भी 
हुआ । एक बात मैंने खासकर देखी, पाँच छ वप पहले जिन आदमियों से मेरा खूब 
परिचय था, वह भी अब मुझे न पहचान सके , मेरी शकल-सूरत में इतना परिवतन 
हो गया है । मेरे असली नाम ने और भी मेरे काम मे मदद दी, क्याकि उहतो 
मुसा मालूम है | 

बहुत खोज और इनाम-वजशीश द्वारा मुझे मालूम हो गया कि कप्तान राम 
नदन सहाय वर लिखना विल्शल ठीक था। पोटसईद से इस्माईलिया होत रेल 
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द्वारा मेटियो काहिरा गया । वह काहिरा में कुछ दिन रहा और अहमद जब भी वही 
है फिर मैं वहा से पता लगाते हुए स्वेज आया । स्वेज मे फिर उसका सुराग न भिल 
सका कि वहा से वह कहाँ गया। मै स्वेज के प्रधान होटल में ठहरता हूँ । यहा हिंडु- 
स्तानी कौसल और पुलिस के प्रधान अफसर भी बरावर आते और ठहरत हैं। मैंने 
एक भारतीय पयटक के तौर पर परिचय प्राप्त कर लिया । 
आपस में कितना गपशप होता था। मेंने घुमाते घुमाते बात का रास्ता ऐसे 
बदला कि मेटियो का जिक्र छिड सके और जत मे मुझे इसमे सफलता हुई । 
एक दिन बदमाशा का जिक्र छिड पडा । इसी बीच म मेंने भगेडो की बात 
ला दी । पुलिस के प्रधान ने कहा कि हिंदुस्तानी लोग बदमाशों को सजा दिलाने के 
लिए बडे उत्सुक है । मैने इसका उदाहैरण मागा । इस पर उसने कहे कि कुछ महीने 
पहेले एक हिंदुस्तानी कप्तान स्वेज पर ठहैरा और किनारे पर उतर कर मेरे पास 
आया ! उसका यह सब करने का तात्पथ क्या था ?--सिफ यही कि एक ऐसा 
बदमाश मैंने आपके यहा देखा है, आप उसे देखते ही गिरफ्तार कर। यहे कप्तान 
रामन-दन की वात वा दूसरा प्रमाण है । 
कौसल ने पूछा कि क्या आपने इस पर कुछ कायवाई की । इस पर पुलिस 
अपसर ने कहा, नहीं । सिफ एक आदमी के ऐसा कह दने मात्ते से ऐसा करना युक्ति- 
समत न था | और बाहिंरा ऐसे बडे शहँर म इस प्रकार की मोटी माटी हुलिया से 
आदमी का पता कैसे लगाया जा सकता है ? ऐसा करना समय, शक्ति और वुद्धि का 
अप यय करना हीता । इस प्रकार के जरा से पता के भरोसे काम घरने से महाशय 
पदवद्धि और साथ साथ वेतनवद्धि नही हो सकती ॥ 
मैंने फिर कौतूहैल प्रकट करते हुमे पूछा-/आपने उस हुलिया से किसी आदमी 
का कभी कुछ पता भी पाया ।' इस पर उसने बतलाया 'हाँ, बरीब एक महीना होता 
है, स्वेज होकर एक वैसा ही आदमी गया है| वहे देखने से माल्ठा निवासी मालूम 
होता था ) मैं उसे जानता हूँ ।' मैंने उसे पहैले भी पाठसईद म बहुत बार देखा है। 
वहे यहा से अकावा को गया, लेकिन इस तरह के कमजोर प्रमाण पर मैं उसे गिरफ्तार 
न कर सकता था । 
इसके बाद वा प्रवाह दूसरी ओर हो गया । दूसरे दिन मैने अवाय्रा जाने और 
वहाँ से शीघ्र लौट आने क॑ बारे मे पता लगाया | मुयये मालूम हुआ कि यहाँ स जाते 
के लिए किसी अरब को धो का सहारा लेना पड़ेगां, और वहीं से लौटने का कोई 
निश्चय नही है । इन्ही खोजो म मुये यहे भी पता लगा कि मेटियो अब भी अकावा में 
ही है। इसीलिये मैंने पत्त और तार भेजा तथा आप लोगो के उत्तर वी प्रतीक्षा में हूं 
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यह पत्र का सक्षिप्त मजमून था । 

तुरन्त ही तार दिया गया--'आ रहा हँ-भारद्वाज ।' 

दस दिन बाद जब चद्रताथ स्वेज में उतरे तो वहा बडा हैलल्‍ला मच गया । 
यहे उनकी लम्बी दाढ़ी और छोटे कद के कारण उतना नहीं था, जितना कि उनके 
साथ के असवाव बे' कारण जो कि किनारे पर ढाकर लाया जा रहा था। इसहावक 
सासून को भी यहेँ सब देखकर वडा आश्चय हुआ है। उहोने पहेले तो अय तीनो 
के बारे मे पूछा । जिसका उत्तर उहाने दे दिया । फिर उहोने पूछा कि यहं दुनिया 
भर का ज जाल क्‍या है। जिसके उत्तर म॑ उहाने बताया कि यह॑ तुम्हारा 'दशना' 
है। जिस पर इसहाक ने पूछा पुर्जा पुर्जा अलग करके, और प्रोफेसर ने बताया हाँ 
और साथ हो बहुत से फाजिल पुर्जे और बहुत सा पद्रोल भी है। इसहाक ने थोडी' देर 
सांचने पर बडे आनद के साथ कहा--खूब । 

अभी उनके तीनो साथी न आये थे इसी बीच मे उन दोना को अपने प्राग्राम 
पर विचार करने का पर्याप्त मौका मिला। उहोने इसे बहुत जरूरी समझा कि 
कप्तान, नाथन और शिव इस होठल मे न ठहर कर किसी दूसरे होदल मे ठहैरें । यहै 
निश्चय था कि मेटियो के जासूस आस पास लगे हागे और देखते ही तीनो को पहचान 
लेंगे । इसलिय उनके स्वागत करने की अपक्षा क्सी वक्त घमते घामते नया परिचय 
प्राप्त करना ही अच्छा हागा। इसीलिये इसहाक उनसे आगे ही से मिलने और सजग 
करने के लिये पोट इब्राहिम गये । वहा वह एक सप्ताह तक रहे और तब तक चद्धनाथ 
अपने ही ढंग पर इधर कार कर रहे थे । 

चारो ओर किम्वद ती फैली हुई थी कि यह “दाढीशाह' बडा भारी वैज्ञानिक 
और ज्योतिषी है | चह्‌ वहाँ आगामी चद्धग्रहण की परीक्षा के लिये आया है मौर 
वह सारा असवाब तरह-तरह के यत्र है, जिनमे ग्रहण के वक्त चद्रबिम्ब को देखेगा। 
चद्धनाथ की इस अफ्वाह वा पता न था लेकिन इतना तो वह जानत॑ थे कि यहाँ 
वाले मुय्े और मेरे असवाब को कौतुकाक्रात हृदय से देख रहे हैं । उह्े शायद इससे 
कसी आफत भें भी पड जाना पडता लकिन खैरियत थी कि वह उनके व्यक्तित्व वी 
प्रवित्न समझते थे । 

जब इसहाक पोट-इब्राहीम से लौट कर आये तो उहोने खबर दी कि बह आ 
रहे हैं, और उसी समय उहोने अफवाह के बारे म भी बहां। जिस पर इसहाक के 
साथ सलाह लेने के वाद उसका खडन न करके पोफेसर ने ऐसा रुष बदला कि वह 
और भी पक्की हो गई । 

तोना आदमी एक दूसरे ही होटल में उतरे । उन्हाने चद्धनाथ और इसहाक 
से भेंट भी न की । पीछे उहाने इस प्रकार मुलावात और परिचय पभ्राप्त क्या वि 
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गाया उहोने इससे पहिले एक दूसरे को देखा भी न था । और मुसाफिर में सयोगवश 
वह एक दूसरे से मिल पडे हैं। शिव ने जब अफवाह को सुना तो वह ठठाकर हँस, 
और बोल उठा--“वाह रे दाढीशाह ॥' 
कप्तान ने इसहाक से मेटियो के बारे मे पूछा, जिस पर उहोंने बतलाया-- 
'मुझे जहा तक मालूम हुआ है, वह अब भी अवाबा ही म हैं, क्योकि वह अभी स्वेज 
नही लौदा / उहोने यह भी बतलाया--'यहा मुझे कोई ऐसा आदमी न मिल सका, 
जिस पर विश्वास करके जासूसी के काम पर नियुक्त क्या जा सके ।/ 
कप्तान काइयप ने पूछा--'तो पुलिस-अफसर ने आगे कोई कार्यवाही 
नकी?! 
इसहाक--'नही | और न आगे ही वैसी आशा है ।/ 
कप्तान-- मै अपने साथ लगदू के मुकदमे की गवाहियो आदि की नक्ल और 
पुलिस के उस विज्ञापन वी एक प्रति--जिसम मेटियो की हुलिया और पकडने वाले 
को पाच हजार का इनाम छपा था--भी लाया हूँ । वह पत्न भी मेरे पास मौजूद है, 
जिन पर मध्यों की अँगुलियो का निशान है । इसके बाद शिव और नाथन की 
गवाही और आवश्यक होने पर तुम्हारी और चद्ध वी भी दी जा सकती है। यदि मैं 
सारी बात उनके सम्मुख रक्‍्खू, तो कया तुम्दे विश्वास है इसहाक, तव भी पुलिस 
अफ्सर कुछ न प्याल करेगा ?! 
थोडा सोच कर इसहाक ने कहा--'वहुत करेगा । लेकिन उचित होगा, यदि 
आप कौसल द्वारा इस बात को उसके सम्मुख रवखें ।” 
क्प्तान- हमार लिये यह बहुत अच्छा होगा यदि मेटियो धर दबाया जाय | 
इसहाक-- ठीक ! इसके लिये अवश्य प्रयत्न होना चाहिये। मुझ इसमे 
सफ्तता नहीं हुई लेकिन मैं इतना जान सका कि बह कहा है । कौ सल आपबी वात 
ध्यान देकर सुनेंगे और आप आसानी से पुलिस अफसर का ध्यान आइप्ड कर सकेंगे। 
यह आप खुद करें, इससे आपके स्वेज आने का कारण भी यद्दी मालूम हागा। मेरा 
ओर चढद्ग का जिक्र बीच मे न आन दीजियेगा । अब भी हम परस्पर अपरिचितग्राय 
रहने वी आवश्यकता है। यदि हम लोग भी इसमे गवाही देन आये, ती मालूम हो 
जायगा कि हम सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । 
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अड्डा 
कप्तान के स्वेज आने के तीन दिन बाद उहोंने आपस में इस बात पर विचार 
किया कि अपना गुप्त अड्डा कहाँ रक्खा जाय, जहाँ से आगे दा काम आसानी से किया 
जा सके । आपछिर इस विपय मे लडकों ही की राय पक्की रही और निश्चय हुआ कि 
सीनाई प्रायद्वीप की शूयय पावत्य उपत्यकाओ ही में कहीं देखना चाहिये | कप्तान को 
समुद्र ही से अधिक वाकफियत थी। उहाने कहा कि तुम्ही लोग प्रायद्वीप के 
पूर्वी भाग मे ऐसी जगह कही तजवीज करो, जहा पहाडियाँ समुद्र तट तक पहुँ 
गई है । 
कप्तान--अकावा की खाडी बिल्कुल जनशूय है। जहाज या अगिनवोट 
वहाँ बहुत कम जात हैं। अकावा के साथ सामुद्रिक वाणिज्य एवं तरह से बिल्कुल है 
ही नहीं । अरब धो के सिवाय वह सारी खाडी ही परती--अर्यात परोतों के यातायात 
से वचित और अपरिचिंत है। यदि पूव की उपत्यकाओ मे हमे कोई उपयुक्त स्थान मिल 
जाय तो वहा हम ताक में लगी भाँजों से भी बच जायेगे ।! 
कप्तान वी वात की प्रुष्टि करते हुये इसहाक ने कहा--'इसी बजह से मैं 
आसामी से अकाबा न जा सका, क्योकि जाने का किसी प्रकार प्रवध हो जाने पर 
भी लौटने का बोई निश्चय न था । यात्री अधिकतर स्थलमाग --भर्थात कारवा का 
रास्ता ही ग्रहण करते है, सामुद्विक माग को नहीं ।' 
चद्रनाथ-- और मरुभूमि पार ,करते वक्त उहें जब्ल-केयराईन के मठ से 
होकर जाना पड़ता है । हमे उससे वचक्र रहना चाहिये । वाथन और शिव के क्थना 
मुसार हमे एक भ्राइतिक विमानशाला और अड्डा दूढ़ना चाहिये और सो भी 
प्रायद्वीप के पूर्वीय भाग में समुद्र से ज्यादा दूर नहीं। अब सामान ले जाने की 
बात है ॥ 
इसहाक--/इसके दो उपाय है ।' 
नाथन--'कौन से ?! 
इसहाक--“किसी शेख से मिल कर उसके द्वारा ऊंट, हम्माल आदि का 
बदोबस्त करके, एक काफिला तैयार कर “का और रासमुहम्मद की परिक्षमा करते 


हुये वहा पहुँचें ।* हे 
कप्तान--'यह करना असम्भव है । 
शिव--'क्यो ?' 


कंप्तान--'क्योकि इससे हम शेख के हाथ के बदी हो जायगे । फिर हमारा 
वज्ञान-माल उसके हाथ मे होगा । 


अड्डा १७१ 


नाथन--'और हम अपने अहड को गुप्त भी न रख सकेगे ।' 
चद्गताथ--'और निस्सन्देह शेख के सदेह के भाजन हांगे ४ 
कप्तान काश्यप--'और यह बहुत बुरा होगा । बह या तो हमे छोड भागेंगे 
अथवा उससे बढ कर कुछ अनिष्ट करने पर उतारू हो जायें तो भी आश्यय नहीं। 
वह अगर सारे बक्सो को तोड फोड कर देखने लगेंगे, तो भी कौन उह रोकेगा ? हम 
एक ऐसे मुतक मे जा रहे है, जहा शान्ति और व्यवरथा कर नाम नही है ।' 
इसहाक-/मैं अप्पसे प्रिल्कुल सहमत हूँ, मैंने सिफ यात्रा के उपाया के तौर इसका 
जिक्र' किया, जिनका कि इस देश म॑ प्रचार है | यह स्पष्ट है कि हम ऐसा नहीं कर 
सकते । इससे हमारा लक्ष्य ही जाता रहेगा। दूसरा उपाय यह है कि एक धो “खरीद 
क्र उस पर सामान लाद लिया जाय और फिर स्वय खेंकर यहा से रबाना हुआ 
जाय । हम उसके द्वारा स्वेज की खाडी की दक्षिणी सीमा तक पहुँच सकते हू) हम 
अपने गन्तव्य स्थान को छिपाये रख सकते है । चद्रनाथ के द्वारा यह अफवाह फैलने 
मे देर न लगेगी कि 'दाढीशाह' कही ऐसी जगह पर जा रहा है, जहा से ग्रहण थच्छी 
त्तरह से देशा जा सके ।' 
कप्तान--'हाँ | ठीक ढ गे है । 
चद्रताथ--/अच्छा ! जब यह निश्चित हो चुका तो आगे देस लिया 
जायेगा । 
यह निश्चित हुआ कि चद्रनाथ और इसहाऊ पोट इब्राहीम जायें, और वहाँ 
एक मजबूत धो का दाम काम करें | लेकित पक्का 7रने से पहले विशेषज्ञ के रूप में 
कप्तान काश्यप को ले जायें, जो उसकी परीक्षा करेगे ।” 
कप्तान--“अड्डा निश्चित कर लेने पर धो से हटा कर सामान को वहाँ पहुँचाने 
के लिये सिपावा ओर. रास्ता की भी आवश्यकता होगी और यह सब॒ऊुछ धो वे 
नाम पर खरीदा जा सकता है। पुर्जों के जोडने की सभी आवश्यक वस्तुय तुम्हारे 
पास हैं न, चद्ध ।! 
चद्र--'एक छोटी सी आलपीन तक ।* 
कप्तान--'और जब तक तुम लोग धो के तिये जाते हो, तब तव' मैं बौशल' 
से बातचीत करता हें । अभी ही उससे खब परिचय हो चका है । मैं उनके सामन सब 
सबूत रखता हु और जब बह मेरी पीठ पर रहगे, तो लि एस भी अवश्य मेरी 
बात सुनेगा और तदनुसार करेगा । स्वेज छोडने से पृव ही हमे यह निश्चय हो जाना 
चाहिये कि मेटियो की गिरफ्तारी वी पूरी फिक्र वी जा रही है। यदि रास्ते वा 
ककड भेटियो किसी प्रकार हटाया जा सके, तो हम सुरक्षित, स्वतत्त और सफ्ल हो 
सकते हैं । 
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कौंशल ने कप्तान की सम्पूण बातों यो बडें ध्यानपूर्वव' सुना ) मेटियों के दूर 
फर्मों को सुन कर उनवी उत्सुवता और भी बढ गई। कप्तान ने बडी सावधानता- 
पूवक सिफ उतनी ही बाते कही, जिनके द्वाय मेटियो वी गिरफ्तारी अनुचित नहीं 
कही जा सकती । उहोंने बीच म॑ चद्वनाथ और इसहाव' का नाम तक' न आने दिया । 
उनका सारा कथन कागज पत्रों और नाथन तथा शिव वी साक्षियो पर निभर था। 
कौंसल ने ताड लिया कि अभी इससे भी अधिक प्रमाण बावी बचे हुये हैं, लेवित 
उहाने उनके बारे म अधिक पूछ-ताछ न वो । उड़ यह पवका यवीन हो गया कि 
पष्तान का पक्ष बहुत दृढ हैं। 

उहोने कहा---'मैं आपके साथ पुलिस-अफसर वे" पास जाऊँगा या यदि बाप 
पसद करें ता हम दोनो आपके होटल ही मे आवें । यही बल्कि अच्छा होगा ।/ 

कप्तान-- क्यो ?! 

कौंणल--“जिसम वह यह न समझे कि मैं उस पर दवाव डालता हूँ । शायद 
बह अस्वीकार भी कर दे यदि उसे मालूम या कि यह मामला पहले मेरे पास आया 
है । फिर मैं उस पर इसके लिये बल दे रहा हूँ। वह वडा भडब्ीला आदमी है। हम 
उसे गपशप मे लावेंगे । मैं आपकी ओर रहूंगा ।/ 

जब कप्तान काश्यप लौट बर अपने होटल में आये, तो उद्दाने देखा कि 
नाथन और शिव अत्यन्त उत्सुक और घबराये हुये दिखाई पड रहे हैं। उनके चेहरा 
ही से मालूम हो रहा था कि वह कोई विशेष और साधारण वात कहना चाहते हैं। 
इसीलिये वह तुरत सीधे अपन प्राइवेट कमरे में गये । 

शिव--'हमने उसे देखा है ।' 

पिता ने ही लडको ही के समान उत्तेजित होकर पूछा--“मेटियो को ? ठीक 
कहते हो ?! 
शिव --'इतना ठीक और निः्सादिग्ध जितना कि यह सूय चमक रहा है। 

क्प्तान--तुम दोना ने देखा ?* 

नाथन---दाना ने ? 

कप्तान--'और उसने भी तुम्हे देखा २! 

शिव--“नही ! यदि यह काठ वी झिलमिलिया पारदशक नहीं हैं | हम दोनो 
उही के पीछे होकर उनकी फाँको मे से बाहर वी ओर देख रहे थे और एकाएक 
नाथन बाल उठा---यह देखा मेटियो है !” मैंने पूछा--'कहा है ?” और तब इसमे 
मुह इशारा से बतलाया । वह शिर नीचे किये जा रहा था, जान पडता था किसी 
विचार मे लीन है। मुझे पहले सदेह हुआ कि यह वही है या कोई दूसरा आदमी । 


ई॑ 


जट्ठा १७३ 


लेकिन ताथन निश्चित था । फिर उसने मुह ऊपर की उठाया, जिंससे मेरा सदेह 
जाता रहा ।' 
नाथन के चेहरे की आकृति गम्भीर हो उठी थी । लडको को ऐसी अवस्था 
मे अकेले छोडना बडा खतरनाक था, क्योकि शायद मेटियो ने उह देख लिया हो । 
सम्भवत बह जानता है कि वह और कप्तान तीन स्वेज मे है। इसलिये जब मुला- 
कात का समय आया तो कप्तान अपने साथ लडको को भी लिवा लें गये । 
कप्तान ने सब बात कह सूनाई, सबूत मे कागजो और शिव एवं नाथत को 
की पश क्या । उसी समय उहोते अपना मुह जगलो पी ओर फेरा। वह खुला 
था। सूय भस्त हो चुका या, एक पीला-सा प्रकाश सामने की सडक पर पडा रहा था। 
भहू! यह आपका आदमी मौजूद है।! कप्तान, कौसल तथा अफ्सर के 
साथ बात करते-करते ही चिल्ला उठे । 
“कहाँ ?” और पुलिस-नफसर उठ खडा हुआ । 
वह ?” और कप्तान ने मेटियो की ओर इशारा किया जो कि होटल के हार 
की ओर आ रहाथा। 
'सच ?! और बहने के साथ ही अफसर ने तुरत दिल में निश्चय कर लिया। 
वह जल्दी से चल पडा । जरा ही देर बाद उहोने दरवाजे की सीढिया पर 
चीख सुनी । भेटियो भूमि पर हाथ पैर मार रहा था और उसके ऊपर चार-पाच 
दरवान लग फ़र दबाये हुए थे । जब वह सीढी के ऊपर झाक रहे थे, उसी समय एक 
रिवाल्वर दागने वी आवाज आई । एक दरवान वही लुढक गया । उसने मेटियों को 
पैकड लिया और धवका मार कर नीचे गिरा दिया | पुलिस अफसर ने रिवाल्वर उठा 
ली। अब भी उसके मुह से धुआ निकल रहा था । 
इस गालमाल और रिवाल्वर की आवाज से एक छाटी-सी भीड वहा एकत्नित 
हां गई। उनमे से दो आदमी निकल सलाम करने अपने अफसर के पास था खडे 
हुये । अफसर की आतानुसार वह वहा से मेटियो को पकड कर ले गये । 
आहत दरवान एक पास के कमरे में लाया गया। गोली कथे से चंची गई 
थी, जिससे उसकी जान बच रही । घाव खतरनाक न था । वप्तान काश्यप के मलहम 
ने बहुत जल्द उसे चगा करना शुरू क्या । 
धा को देखने के लिय जो उधर दो जादमी गये थे, उह्ोने एक नाव तजवीज 
की । दाम के' साथ ही इसहाक ने कहा कि पहने इसे किसी विशेषत्र द्वारा दिलाया 
जाय। कप्तान से देख कर वतलाया घो ठीक है | धो बहुत सुदर और मजयूत थी । 
ऊपर तस्तो से पटी और सामान को वपा आदि से वचाये रखने का इतज्यम था, 
यद्यपि आजकल कोई भय न था, उसके बीच मे एक वडा भारी मस्तूत था साथ ही 
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एक विस्तत पाल भी था एक अतिरिक्त पाल माँग्रे के पास रक्खा हुआ था, और एक 
फाजिल मस्तुल लम्बे तम्बे नाव पर रवखा हुआ था यह सब इसलिये कि रास्ते मे कही 
कोई चीज टूट फूट जाय, तो काम का हज न हो। पतवार और डाड भी बहुत अच्छे 
थे, लेकिन बेचव वाला दाम असम्भव बतला रहा था। चद्रनाथ के दाम पर वह हँस 
पडा और कहा कि दोना को अपनी अपनी वात छोड कर बीच में मिलना चाहिये 
और अत में त्तीम चौथाई दाम ते पाया । 
कुछ दिन बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, तो कौंसिल और दूसरे आदमियो 
के सम्मुख ही प्रोफेसर ने कप्तान और उनके दोनों साथियों को दक्षिण वी ओर 
साथ चलने के लिये मिमत्रित किया। इसहाक भी साथ ही थे । यह भी अफवाह चारो 
आर फैल गई कि महान वैच्ञानिक नजूमी 'दाढीशाह' ने एक बडासा धो खरीदा है, 
ओर ग्रहण देखने के सभी यत्नो के साथ क्सी उपयुक्त स्थान को जा रहा है, जैसे ही 
पहाडा पर ऊपा का प्रकाश पडा, उहाने कूच कर दिया । जह्े यह मे मालूम हुआ 
कि दशको के झुड मे मेटियो के जासूस भी खडे खडे सब कुछ देख रहे है। उहं वह 
आशा न थी कि मेटियो फिर बच कर निकल सकता है । 
शिव और नाथन को अपने दिल का बहुत सा बोझा उतर गया सा मालूम 
हुआ । स्वज में जाकर ऐसी भीषण घटना को देख कर उहे बडा दरददुद पैदा हो 
गया । जैसे ही पाल खडा क्रिया और उसमे प्रात कालीन हवा भरी, उह भी अपने 
भीतर बडा परिवतन जान पडा । प्रोफेसर भारद्वाज फिर च दा भामा थे। स्वेज और 
पोट इब्बनाहीम के मकान धीरे धीरे दूर होने लगे, इसके साथ ही साथ उनवी आकृति 
भी छांटी होने लगी । अत मे वह आखो से ओझल हो गये । 
पाल को छाया में चुपचाप लेट रहना ! चेहरे पर ठडी और स्वच्छ सामुद्रिक 
हवा का लगना ! 'का के बालुकामय तट का विस्तत मैदान | सीनाई प्रायद्वीप के 
सग्रखारे वी विखरी हुई परह्मडिया । रात दित चलते गये । उहू बराबर जहाज और 
सस्‍्टीमर मिलते रहते थे, क्योकि यह वाणिज्य का प्रधान माग है। अन्त में वह रास- 
मुहम्मद की नोक पर पहुँच गये और थोडी देर के बाद उसकी परिक्रमा करते हुए 
चह उत्तर के शान्त समुद्र में चले । यहां कोई स्टीमर नहीं आता । अपने को छोड 
कर उहाने कोई दूसरा पाल वहाँ न देखा । इस प्रकार वह तीन दिन इस समुद्र मे 
बढते गये, तब उह पहाडियां के बीच मे एक पीत वण की उपत्यवा दिखाई पडी, जो 
कि समुद्र तट तक बढती चली आई थी। इन पहाडियो के बीच से एक सूच्याकृति 
सर्वोच्च शिखर दिखाई पडता था। 
उनको दिखाते हुए चद्घनाथ ने कहा--यदि मैं भूल नही करता, तो उम्म- 
शयर उस प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी ॥' 


बड्ढा श्ज्५ 
चालू की भोर इशारा करते हुए वष्तानाकाश्यपुदोले, और यदि मैं भी भूल नही 
कर्ता, दो यही स्थान है, जहाँ हमे उतरना चाहिये। यह विल्कुल एवात है। दोता 
पहाहियो के बीच मे हप अपना खीमा खड़ा कर सकते हैं, ओर वही आधार ठीव 
करके 'दशना' को जोड कर तैयार किया जा सकता है। 

अब घा को किनारे की ओर फेरा गया । थोडी देर भे बह लोग थाह जल भ्े 
पहुँच गये और फिर कुछ आगे बढ कर सब लोग उतर गये । धो को खीच बर 
दिनाए के पएम ने गये । सब सामाव ढो-्डोकर किनारे पर ले जाया गया | धो जब 
बिल्कुल खाली हो गयी तो उसे ढकेल कर तट पर ले गये, और वहाँ खूठा ग्राड कर 
उसे बाँध दिया । उस रात उन लोगो ने वही तट ही पर विश्वाम किये। 

अगले दान्तीन दिन वह पहाडियों वे फाँदने और उपत्यवाओ के दूढने में लगे 
रह । 'दशना के लिए अब एक छायादार जगह और चौडी आधार भूमि--जिस पर 
धोडी दूर दौड़ कर वह उड़ सके--की आवश्यकता थी। चौथा दिन होन को आया, 
लेकिन अब भी जहें कोई उपयुक्त स्थान न मिला । अन्त में वह लॉग कुछ निराश 
हो चले, उसी दिन नाथन और शिव और भी आगे वढ कर पहाडियो पर चढ उत्तर 
रहे थे । इसी समय वह एक ऐस स्थान पर पहुँचे, जहा के चट्टान बहुद से गिर गये 
थे, भर उन पर मिट्दी जम कर भूमि समथर हो गई थी। वर्षा का पानी पहाडी से 
उतर कर जा उस रास्ते वहा था, यद्यपि अब वहा एक बूद भर भी न था, लेकिन 
वह वहाँ पीली-पीली कुछ घास और छोटे छोटे पौधे छोड गया था । लड़का ने ऊपर 
चढ कर आवाज दी और थोडी देर म॑ सब लोग वहा पहुँच गय। उन्होने देखा कि 
स्थान 'दशना' के आधार और छाया दोनो के लिये अत्यन्त अनुकूल है । 

अब सारा खीमा ओर असबाव वहाँ लाग्रा गया । विमान वाले बक्शों को 
खोला और थोडा थोडा करके सभी पूर्जे तिरछी खडी चट्टान के नीचे रखे गये। 
पेट्राल के पीपे भी उठा कर वहा लाये गये । यह वडी मेहनत का काम था, जिसमे 
कई दिन लगे भौर उहाने इस सभी काम को बडे उत्साह और आन दपूवक' किया। 
उहोने आधार भूमि से छाटे छाटे पत्थरा के ढेलों को चुनकर फेंक दिया। क्षाडियाँ 
भी काट डाला, जिसमें 'दशना' को दौड़ने मे बाघा ने पहुंचे। उहान भितभिन 
भागा को जोड दिया। तारो का कर दिया, पथ फैला दिय, वायु पएखा को सुद्द पर लगा 
दिया । इंजन को उसके स्थान पर जोड दिया । स्तम्भक को लगा दिया । और फिर 
पक एक पुर्ज की खूब देख भाल की । इस सब काम म एक सप्ताह लग गया और 
अत मे दशना' एक प्रकाड बाज की तरह पर फैलाये हुए बैठा दिद्दाई पडा ! 

उस विस्तत जनशू य भूमि पर गम्भीर नीरवता छाई हुई थी । यह सिफ रात 
ही को व रहती थी जब कि आकाश भे घमवीले तारे माचते दिखाई पड़ते ये बल्कि 
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दिन में भी वह वैसी ही रहती थी | वाम बरते वक्त उनकी धीमी सी आवाज भी 
बहुत ऊँची मालूम होती थी, जिससे कभी-कभी वह स्वय डर जाते थे । 

शिव --“इजन यहाँ वितना भयद्धूर शोर मचायेगा । वह साधु यदि इसे सुने 
तो क्या हो ? वह अवश्य बॉपने लगेंगे ।* 

इसहाव--और समसेंगे वि शंतान फिर एव बार दुनिया वी ओर आया है।' 

घद्रताथ--“हमे इससे वडा सावधान रहना चाहिये ? यह वडा अच्छा हुआ 
जो हमारा रास्ता उधर से नही है। हम खाडी पार कर अरबा के खपर से होकर 
जाना है। हमे बहुत ऊँचे से होग़र उडना होगा। लेक्नि चाह कितना ही ऊँचे से 
उडें, हम सिफ 'दशना' के आवार को छिप्रा सकते हैं, उसकी आवाज दो तब भी 
कआयेगी और होर पवत वाले अरब उम्रे अकाय सुन प्रायेंगे । यही हमे बस वठित 
प्रश्न है ॥ 

कृष्तान--'लेबिन इसका कोई हल नही है। हमें हेथियारबद रहना होगा | 
अंत में शायद लड़ना भी पडे ।/ 

चाद्रनाथ --'लेक्नि तभी जब कि और सभी भाग रुद्ध हो जाप। और 
दूपरी बात है, इस पहाडी और रेगिस्तान प्रदेश के अज्ञात वायु मण्डल पर अधिकार 
जमाया । इस प्रकार के प्रशान्त वायु-मण्डल देखने ही मे प्रशान्त मालूम हीते हैं, 
इनमे कितने ही भयकर वायु के थैले बच डर होते हैं ।' 

नाथन ने विश्वामप्रृवक वहा--'लेकिन तुम्हारी स्तम्भ कल भामा वायु की 
सभी चालों को छका देगी । हम अवश्य विजयी होंगे ।! 


पेट्रा 


शिव--कव ग्रहण लग्रेगा, मामा ?! 

चद्धनाथ-तर्वें दिन ग्यारह वज कर सात मभिनठ पर। प्राय सबग्रास 
होगा ।/" 

शिव --वया ग्रहण की रात्ी ही वी खजाना नहीं जा सकते ?! 

अद्वर-- जा क्यो नही सकते | लेविन यह सब वातावरण वी अवस्था पर 
निभर है | हमे अब प्रोग्राम भी बनाना है ?* 
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कष्तान-- तो चद्ल तुमने प्रोयाम भी बनाया है ?” 
चढद्र- हा ! मैंने एक प्रोग्राम सोचा है तेकित उसम कमी-बशी करने का आपका 
पूरा अधिवार है ।' 
शिव ने बडी उत्सुक्‍तापुवक कहा--'और साथ मुझे ले चलोग, या नाथ को ? 
चद्व-- नदी ?२ में अकेला ही जाऊगा। मुझे इस स्थान दे वायुतरगो का 
ज्ञान नही है। साथ ही मुझे पेट्रा वा रास्ता, उस पर के विशेष चिह्न, जौर उतारने 
के लिये आधार भूमि का भी पता लगाना है । 
शिव-- लेकिन यह तो आपको पहल ही मालूम है मामा ? 
चद्गर-- नक्शे में इन सबका ज्ञान बहुत मोटा माटी हाता है! लेक्नि यह 
तुम्हें स्मरण रखना चाहिये शिव, कि नाथन को छोड कर हम सभी के लिये यह देश 
नया है, हमे प्रभाद से ख़तरे मे न पडना चाहिये, क्योकि फिर हमे सुधार करने का 
मौका हाथ ने लगेगा । 
शिव को इस भय का कोई कारण न मालूम ही सका, उसने पूछा--'क्यो 
मामा यहाँ तो वायु बल कमर की तरह शात्र है।' 
चद्र--ण्हा नीचे मेरे बच्चे वहा भेघ रहित मील जाकाश को दिखा कर 
नहीं । और नीचे भी सबदा ऐसा ही नहीं रहता | यह एक तूफान ही की महिमा है 
जिसने इन चट्टानों को बालू से ढक कर आधार के योग्य बना दिया है और दशना 
को शरण भी मिली है। तूफान वी इपा से ही हम यह जगह मिली है और उसी की 
अह्पा से यह छीनी भी जा सकती है। 
नॉथन->'होरव यहा से दूर न होगा ?? 
अज्- विल्कुल चद मीलो के फासिले पर, ठीक उत्तर । 
इँधरे दिन कप्तान काश्यप न पूछा- तुम्हारा प्रोयाम क्या है चर ?, 
इसके उत्तर मे उन्होने एक नवशा निकाला और उसे फ्श पर फैला दिया। 
चारों ओर सभी जने बढ गये । 'हम इस रूमय जहाँ तक मुझे ख्याल है, इस जगह 
और उन्हान एक स्थात पर पन्सिल से स्वस्तिक चिह्नित कर दिया 4 और 
इपरे स्थल पर चिह्न करते हुये कहा--'और यहा पेढ़ा है। ठोक यहा से उत्तर-- 
हर भव ।और यह फासिला सौ मील का हागा। मैं यहा से सीधा उडना नही 
.. हवा, बल्कि इस रास्ते से होते हुप खाड़ी को इस स्थान पर पार करते, और 
ड होने ऐेन्सिल से माग चिह्न अक्ति कर दिया इस प्रकार अकावा ने पडेगा, और 
डी में पूव की ओर सेआना पडेगा । इस प्रकार पचास मील बढ़ जायोग। 
पब हरी डेढ़ सो मीला की , और आते जाते तीन सौ मील वी होगी । 
१२6 
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कप्तान --'यह घूम घुराहट क्यो, चद्ध ?! 
चद्ध--'मैं अब उसे बतला रहा हूँ । मैंने पूर तीन सो मील की यात्रा बत 
लाईं। यदि तरगें प्रतिकूल न हुई तो सूर्यास्त स सूर्योदय तक व बारह ही घड़े में 
लेता हूँ इतने म जाना जाना और वहाँ उतर कर देयना सुनना भी हो जायगा ।/ 
इसहाब- कहाँ ? प्रा में ? 
चाद्ध- पढ़ा से थोडा पृव की आर वी अधित्यका पर । इस नवशे से देश की 
पूरी हालत मालूम नहीं हो सकती । यह हार पवत है। और पेट्रा इसके नीचे वे 
खण्डहरा म है । इसके आगे वी भूमि एवं अधित्यवा और समथर है। इस मैटान से 
पहाडी वी ओर एक या डेढ मील की दूरी पर नालाया 'सीक है। इस पर ही 
खजाता है। वीच बीच म और नाल भी इधर-उधर गये हैं, लेवित 'सीक के से नही। 
यही पहाडियाँ काट कर हजारा गुफाएँ वाई गई हैं। लेकिन सभी प्रदेश जनश- हैं। 
कप्तान -'लक्नि यह घूम घुमाहट क्‍या, चढद्र | 
च॒द्ध> दा या तीव वारणों स। पहला कारण तो मैं बतला ही चुका हूँ, 
अकाबा से बचना कक्‍्यांवि वहाँ से जाने पर वह इ जन की भर सुनेंगे । और शायद 
शक्ल भी दख ले । और दूसर यह कि द्वोर पवत वे अरब था जो कोई भी दूसरे 
मेटियो से मिले होगे वह अरब के रास्त ही स॒ हमारी प्रतीषा करत होगे । 
क्प्तान--'हाँ ! रास्ते स, विमान से नही ।' 
चद््र-- ठीक ! पदल अथवा शायद हम इतना मूख समझते हो कि हम 
अकावा में ऊठ और मागप्रदशक का प्रबंध करके आगे बढेंगे । स्मरण रक्‍्खो कि 
मेटियो वे जासूस अकाबा में मौजूद हैं। वह हमारी खबर पाते ही हार पवत के 
अरबो को सूचना दे देंगे । हमे अकावा के जासूसा की आखो मे धूल झोकना है और 
ऐसा वरना हू जिसमे होर वाले अरब भी ताकते रह जायें । वह अरबा के रास्ते से 
हमारी प्रतीक्षा कर रहे हागे । उहह यह भी ख्याल होगा कि हम दक्षिण की आर से 
उस ध्वस्त गरुफावस्ती मे प्रवेश करेगे । उहू यह कभी न स्याल होगा कि हम सीक से 
होकर प्रविष्ट होगे । सेठ इन्नाहीम के क्थनानुसार हमारा सर्वोतम अस्त्र देशना है, 
जिससे वह बिल्कुल अपरिचित भी हैं और इस प्रकार हम अचानक वहा पहुँच जायेंगे। 
मैं चाहता हूँ कि पहले चक्कर के बाद प्रथम इसहाक वो ले जाऊं और उसे सीफ़ में 
छोड आऊँ | विमान को उसके किनारे ही छोड कर हम नीचे जायेंग और वहा गुफाओ 
में एक अच्छा स्थात ढूढेंगे । इसहाक खूब हथियार बद और क्निन ही दिनो के 
भोजन के साथ जायगा। इसहाक का रहना ठीक करके मैं वहाँ से लौट आऊँगा। 
किसी अकेले आदमी के जिये इसमे सदेह नही कि पेट्रा बडी भयानत जगह है। अरबो 
का डर एक ओर जोकि दिन में कभी-कभी यहा घूमा करते हैं, पडता और 
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दूसर वह जनशुय मुर्दों का स्थान स्वय अत्यत वीभत्स जान पडता है । पेट्टा फौलाद 
के से बडे दिल के आदमी के लिए है ।' 

इसहाक ने हँसत हुए कहा- मेरा दिल इरिडियम का हु चादर, तुम इसकी 
कुछ परवाह न करो 

चद्र--नही ! लेकिन भरव जानत हो क्तिन क्रूर होते है ? 

इसहाक--लेकिन वह भी देखेगे कि मैं कोई कोहोंड बतिया नही हूँ । 

चाद्र--सो मैं जानता हूँ । दूसरो बार मैं प्रताप को ले जाऊंगा और इसहाक 
तुम उनसे सीक वे' द्वार पर सिलोगे | और तीसरी व/र नाथन और शिव । 

क्प्तान--'फिर विमान वा क्‍या हागा ? 

च॒द्ध--यहा तक उसका विभाग कर डालेगे जिसम आसानी से सीक तक 
इसे पहुंचाया जा सके, और फिर तीन चार गुफाणा मे भिन भिन भागो का रख देंगे। 

क्प्तान-- बहुत ही अच्छा प्राग्राम है चद्र | हम पाचा मिल कर इस काम 
को जल्द कर डालेंगे । लेक्नि भाजन की भी वहा हम आवश्यक्ता हागी ? 

चद्ध- भाजन आग्तेय अस्त आदि सभी चीज पर्याप्त परिमाण मं साथ 
ले चलनी होगी ।! 

सबन एक स्वर से चद्रनाथ क प्रस्ताव का स्वीकार क्या । 

चद्धनाथ वी प्रथम यात्रा सफल रही । उह आते जाने और वहा ठहरने म॑ 
कुल भिला कर आठ घटे लगे । अद्ध चद्ग के प्रकाश से माग के विशेष स्थाना क्रो 
उन्होंने अच्छी तरह अद्धित कर लिया । खाड़ी पार करने पर होर पवत की यग्म 
चोटिया खास सकेत थी। स्तम्भक का लाभ लौटते समय उह मालूम हुआ जब वि. 
उतरते समय बिना चक्कर काटे ही पक्षी की भाति दशना भूमि पर आ बठा और 
बहुत थोडी ही दूर आगे की ओर दौडा । 

दूसरे दिन खूब अंधेरा हो जाने पर इसहाक और चद्धनाथ दोनो उडे । पूरे 
ग्यारह धटो के वाद चद्रनाथ लौटे । कप्तान ने पूछा वह सुरक्षित ता है न ? 

चद्रनाथ-- हा ? उस समय तो था, जब मैंन उसे छोडा । जात वक्त जितना 
समय लगा उससे बहुत जद मै लौटा हूँ । सीक में भागे जान और ग्रुफाआ में 
अनुकूल स्थान ढूढ़न में हमे तीन घटा लगा था। बह सारा स्थान जनशुन्य 
और स्तब्ध घा । 

अगली रात का कप्तान भी उड़े और नाथन तथा शिव अकेले पीछे रह गये । 
उस रात्रि के समय इस प्राणिशू य स्थान पर प्रतीक्षा करत उह एक एक घाटा एक- 
एक दिन मालूम हो रहा था । वह साय-साय करके बात कहते थे। बार-बार अपनी 
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घडियाँ निक्नाल बर देयते ये, कि जरूर उ्दे वाई वाघा हुई है। चद्धनाथ नौ घाटे 
बाहर रह और जब दोनो उह चोलने के लिए दौड कर उनकी बैठी पर गय, तो 
उनके मुख से पूरी थक्रावट प्रकट हो रहोथी। नौघटे जान पढ़ते थे, नौ 


दिन बीत गये । 
नाथन--पिता जी, अच्छी तरह तो हैं ?” 
चद्बद--होँ ॥ 


शित्र-- और इसहाक ! 

चाद्ध- वह भी । सामने ही इसहाक इंतजार कर रहे थे, इसीलिए मुझे आग 
जाने वी जरूरत न पडी । सब खदियत है । 

शिव-- जाज अब हमारी बारी है ? 

चाद्वर--- आज नेही बल रात को । 

शिव और नाथन दोनो-- वल रात को ?' 

चद्ध--ुम लोग भी सारी रात जाग कर विताये हो और मेरी भी वही 
दशा है, इमलिए दिन मे हम खूब सो लेना चाहिये, और अभी भी दो ढाई घटा वक्त 
है । हमे सभी चीजे यहाँ छोड जादी पडेंगी, केवल आवश्यक यामाव हाथ से ले 
चलना होगा | कल आधी रात को वह हेम से मिलेंगे । 

“दशना जभी तक कभी तीन आदमी को न ले गया था । लेकिन चद्धनाथ को 
इस पर पूरा विश्वास था क्योकि इसहाक का वजन इन दोनो के वजन वे बराबर था । 
दोनो लडके पीछे की बैठकी पर कस दिये गये। 'दशना' छुछ आगे दोड कर घरती 
छोड जाऊाश की ओर उडा | कुछ चक्कर काटने के बाद वह बहुत ऊपर उठ गया । 
अबकार फैला हुआ था। तारे निकल आये थे और नवोदित चद्र वी स्वणमयी 
क्रिणें तमाम पहाडियो, उपत्यकाओ और समुद्र को रजित कर रही थी। जितना- 
जितना ऊपर उठते जा रहे थे, ठढक बढती जाती थी । अन्त में वह इतने ऊपर पहुँच 
गये कि दिन में भी वहा से 'दशना' न दिश्वलाई देसा। 

तिकोना महान प्रायद्वीप जान पडता था, विस्तृत समुद्र मे काई छाया है। 
उसकी ऊची पहाडियाँ भी छायामात्न दिखलाई पडती थी। रासमुहम्मद पर मिलने 
वाली अकाबा और स्वेज की दोनो खाडिया जान पड रही थी, जसे दो सडक हैं । 
उबके उच्त पार जद्ा-तह्य आक्रपीत की नोक के वरादर रोशनी दिखाई पड़ती थी ) 

घरती का रूप बहुत सकुचित हो गया था। सर्दी असह्य हो पडी थी। 
निस्तब्ध आकाश में तारे चमक रहे थे। हिमाशु इस समय सचमुच हिमाशु हो रहे थे । 
उस उन्नताश म भूमि से बहुत ऊपर दशना को उड़ते घण्ट पर घटे बीत रहे थे। साढे 


श्दर्‌ 


ग्यारह वो का समय था, जब कि चद्धनाथ से धीरे धीरे उसका उतताश कम करना 
शुरू क्या। जसे जैसे नीचे हो रह थे, सर्दी भी वैसे ही वसे घटती जा रही थी । धीरे धीरे 
नीचे की छाया कुछ पशस्त हो चली । और अब दुर पृथ दिशा म हार पवत वी 
यमल चोटिया भी दिखाई पड़ने लगी । चद्गधनाथ ने सीधा उनकी ही तरफ मुह किया । 
कावा काठते हुए 'दशना' सीक के प्रवेश माग से वृुछ ही दूर ऊपर उतरा। कप्तान 
काश्यप और इसहाक जो उनकी प्रतीक्षा में थे, आगे दौडे और जल्दी से फीत खाल वर 
उहू बैठकी से बाहर निकाला | अब बारह बज कर पचीस मिनट हो गये थ। भोजन 
सामग्री आम्नेय अस्त आदि सभी चीजें विमान से उतारी गई | सब कुशल रहा ! कौई 
दुघटमा नही घटी । 

उपहोन जल्द जल्द विभान को खोल दिया, और अब बैठकी पहियो के सहित 
आसानी से नीचे ढकेल कर लाई जा सकती थी। चढद्धमा के प्रकाश भें विमान की 
बारनिश दपण वी तरह चमक रही थी ओर दूर से भी आसानी म दृष्टि वो आंक्ृष्ट 
कर सकती थी। जैसे जैसे चद्धनाथ और इसहाक भिन्‍न भिन भागो को अलग अलग 
क्र रहे थे वैसे ही वैसे कप्तान और दानो लडके नीचे छाया मे पहुँचात जा रहे थे। 
उहोने खूब मेहनत वी और ढोआ-ढाई मे उह चार बार आना जाना पडा। बठकी 
का ढकेलते हुए वह सीक मे ले गये । सीक मे अधकार था, बीच में पत्थर और खड 
बड जगहे थी । उस अधकार म॑ वह अपने बिजली के मशाला को काम में ला नहीं 
सकते थे क्योकि उनका दूर तक दिखाई देवा उनके हित में अनिष्टकर था। बडी 
मुश्किल से पसीने पसीने हांते वह्‌ कितनी ही देर क॑ वाद खजाना के पास पहुँचे । 

और कोई भी उपयुक्त स्थान न देख कर निश्चय हुआ कि बैंठकी को ढकेल 
क्र बडे हाल मे रक्खा जाय । जिस समय यह उसे ढकेल कर छ ओ सीढियो को पार 
कर हाल में उसे लिये जा रहे थे, उहे यह न मालूम था कि अधवार से दो तेज जे 
उनवी सभी गति विधि को देख रही हैं । 


हाल की नाभि 


बह उसे हांल में रद कर गुफा म॑ लोठे, उह यह ने मालूम हुआ कि वह देख 
लिये गये है । बहुत परिश्रम वबरने ठथा बहुत देर तक जगने के कारण बह लोग लेटते 
ही घार निद्रा मे डूब गये । जब उतकी नोद खुली तो सूय वहुत चढ आया था । 


१८२ सोने फ्री ढाल 


उनके हृदय मे सबसे भारी भय यही था कि होर पवत वाले अरब कही 
खबर न पा जाये, नही तो फिर अवस्था भयकर और निराशापूण हो जायगी । उह 
बहुत सदेह था कि यह लोग मेटिया से मिले होगे । ऐसे भी उनकी क्रूरता प्रसिद्ध थी 
उहाने यद्यपि उनकी आँखो में घूल झाक दिया और बिना जाने ही वह खजाना तक 
पहुँच गये लेक्नि खतरा अब भी शिर से हटा न था। 
जब सूय अस्त हो गया और नीलवसना रात्रि ने प्रवेश किया तो वह खजाना 
मे गये | सबके हाथो में बारह बारह कारतुसा से भरी रिवाल्वरें थी । उहोंने अपनी 
जेबो में भी कितने ही कारतूस रख छाड़े थे। सबके हाथो म॑ एक एक बिजली के 
मशाल थे। जिनमे नई बँटरिया लगी हुई था । चद्धनाथ ने कई भरी हुई अतिरिक्त 
बँटरिया भी अपनी जेथ में तैयार रखो थी । यह्‌ निश्चय हुआ था वि मशाल तब 
तक जलाये जायें जब तक कि दालान के भीतर न पहुँच जायें। 
वह सायचान में जाकर थोड़ी दर के लिये खडे हो गये । उनमे से कसी को 
भी न मालूम हुआ कि बडे हाल के कोने से कोई चीते की तरह चिपक कर उनकी 
आर बराबर काने और आख बगाये हुए है। उसका हृदय इस उत्कट इच्छा से भरा 
हुआ है कि उस निधि को छीन कर अपने हाथ में करूँ । 
बह घूम कर त्ायवाम से होत हुए उन सीढिया पर पहुँचे जो उत्तरी दालान 
बे द्वार पर जगी हुई थी । भीतर अधकार ठासे और काला सा मालूम होता था। 
चद्धनाथ न अपने मशाल की बटन दवाई और प्रकाश को धारा सी बह चली। अब 
बहू लोग पुर्बी काने की ओर चले । दोगा समाधिया एक चट्टान में बहुत पास ही पास 
थी । उनके नीचे एक भारी गुफा है, इसका उनम कोई भी ऐसा चिन्न न था । 
कप्तान न ढाल पर के नकशे का भली भाँति समझ लिया था। वह जानते 
ये कि दोनो जँगुलिया दोना के छार पर के वीचा-बीच की ओर इशारा करती है भौर 
वहा बरावर दवाने की आवश्यकता ६। बह बही जमाने पर धुठनो के बल बढ 
कर बोच वे' थोड़े से उभडे पत्थर को धवेफा दन लगे। उन्होंने पहले आहिस्त से 
ढकेला फिर कुछ और जार से, अन्त म पूर जार से | उनके पैर पीछे को खिसवन 
लग लेबिन समाधियाँ तथा पत्थर जसे क तैसे ही रहे । वह पसीने पसीने हो रहे थे । 
अब धीर-धीर निराशा बढ रही थी । 
कप्तान ने इसहाक का कहा कि पैसा वो खूब जार से पकड रकक्‍्खो । अब उन्होंने 
फिर जान ताड कर जोर सलगाया। जरा ही देर म॑ समाधियों वाला सारा चट्टान 
हितने लगा जाने पडा वह किसी कल पर रखा है। थोडी ही देर में समाधियाँ ऊपर 
क्यो उठ बर छत स जा लगी और नीचे गुफा-दार निएल आया । 


ढाल की नाभि श्प३े 


चन्द्रनाथ न झट मशाल को नीचे उस विवर म किया वह चौकोर तथा चार- 
पाच हाथ गहरा था | लडको को कद क्र नीचे पहुँचते देर न लगी । चद्घनाब को 
छोड कर सभी नीचे पहुँच गये | कप्तान और इसहाक ने प्रोफ़ेसर का पैर सभाल कर 
उह धीरे से नीचे उतारा । गुप्तदशकः अब दालान से द्वार वी सीढियो पर इस तरह 
लेट गया था विः प्रिफ आखें सवते ऊपर वाली सोढी के जरा ऊपर रह । अब बहा 
उसे देखने के लिये ऊपर उठी समाधि की खोलिया थी और एक जगह फश के नीचे 
से प्रकाश आ रहा था | दालान में आगे बढने के लिये उसकी हिम्मत न हुई। यह 
अभी आगा-पीछा ही कर रहा था कि प्रकाश, जो विवर से ऊपर वी ओर आ रहा 
था, बद हो गया और दालान में फिर अधेरा गुप हो गया । 
शिव ने बगल से एक गली जाती हुई देखी । कप्तान आगे बढ़े और पीछे से 
एक कतार से दूसरे चारो आदमी भी चले । भागे बड़ते बढ़ते वह एक सीढी के उपर 
पहुँचे । उससे उतर कर वह एक छोटी कोठरी म॑ पहुँचे । 
कप्तान ने नीचे उतर कर कोठरी के मध्य मे एक वहुत लम्बी सी सदूब देखी । 
उसी समय अय चारा न॑ भी जपने मशाला का जला दिया और हनतारो वष से अब 
कारपूण उस पाताल गुफा मे दिन का सा उजाला हो गया । 
यह सदूक असल मेएक शवाधानी थी जो एक प्रकाड बिलौर चट्टान से 
गढ़ कर वनाई गई थी । ढकक्‍कन के अचलो और सदृक के चारो ओर की भित्तियां 
पर बडे सुदर बेल-बूटे कटे हुए थे । 
कप्तान ने नाथन को आगे बढने वा इशारा किया, व्यांकि बढ़ने वा सबसे 
पहले उसी का अधिकार था। वह आगे हुआ और पीछे से सब लोग । 
ढककन के ऊपर ढाल का सा नकशा था--यही तीन समकेद्वक वत्त, जिनके 
भीतर विरुद्ध शिख रव त्रिकोणी का पटकाण और पटकोण के भीतर कोई नाम था । 
नाम पढा न जाता था। 
कप्तान ने नाथन से पुछा-- क्या ढकक्‍कन उठाया जाय २! 
नाथन ने शिर झुकाकर---हा कहा। 
ढकक्‍्कन भारी था । कप्तान और शिव ने उसे एक त्तरफ से पकडा चद्धनाथ 
आर इसहाक ने दूसरी ओर से और पूरा जोर लगा कर उसे उठा कर दीवार के 
सहारे खडा कर दिया । 
नाथन चक्ति हो गया। जरा ही देर में उसका हृदय भर आया। कप्तान 
का चेहरा पीला हो गया । उह्े अपनी आखो पर विश्वास न होता था। क्योकि 
वहाँ शवाधानी भे सोने वाला सिमियन विद इज्ा या उसका प्रतिख्य कोई था जो 


१पो४ सोने वी ढाल 


लम्बाई वो छोड कर वित्वुल उनके समान था । ऊपर डाला हुआ मलमल सफेद रग 
से बदल वर भूरा हो गया था। दाढी छाती पर पड़ी हुई थी और वही छाती पर 
ढाल वी नाभि थी, जो सोने वी तथा उनतादर थी। बिजली के मशाल के प्रवाशश मं 
उस नाभि के ऊपर रत्ना द्वारा लिया हुआ यह नाम जल उठा था। 

नाथन के पास नाभि देखने के लिए आँखें न थी और वही अवस्था कप्तान 
की भी थी । दूसरे भी नाभि वी अपेक्षा सोने वाले के शात चेहरे से ही अधिव 
प्रभावित हुए थे। नाथन ने झुय वर अपना ओप्ठ मृतपुरप के ललाट पर रक्खा और एवं 
ही क्षण म वह शव अलक्षित हां गया | सभी चवित हो गये । शवाधानी में नाभि 
ओर थोडी सी राय के अतिरिक्त कुछ न बावी रह गया। चुम्बन वे धको से सारा 
चस्त और उस पर वा र॒म गिर कर राय हो गया। 

इसहाव' को सबसे पहले होश हुआ । उहांने कहा-- यह बिल्कुल सम्भव था ।' 

बष्तान-- तो नाथन, नाभि उठाओ। 

नाथन ने ढात वी नाभि को उठा कर कप्तान के हाथ में दिया । 

चद्रनाथ ने कहा--'अब हमे लौटना चाहिये । ढकबन को आओ फिर रप 
दें, और फिर आगे बढ़े ।! 

ढबकन फिर जहा का तहा रख दिया गया । कप्तान के मशाल्र को छोड़ कर 
और सभी बुया दिये गये । सब सीढिया को पार कर गली में चले। वष्तान आगे- 
आगे थे । अभी मुख विवर पर नहीं पहुचे थे कि उहोने ऊपर से कुछ आवाज सुनी, 
कोई ऊपर दालान म चल रहा है | उहाने झठ मशाल बुथा दिया, उनके पीछे पीछे 
जौ दूसरे आ रहे थे, उहोने भी अभिप्राय समझ लिया । सव लोग थोडी देर ठमक 
गये और उहोने भी देखा कि ऊपर कोई बडी सावधानी से चल रहा है । 

बह बहुत देर तक वहा ठहर नहीं सकत थे, क्योकि द्वार के ढककन के लग 
जाने का डर था । और यदि एकबार वह बद हो गया, तो फिर पाँचो को कोई भी 
रास्ता निकलने कोन मिलेगा । जैसे ही कप्तान) इस खतरे का स्याल किया, उहोने 
ठान लिया दि ऊपर जाकर खतरे में पडना यहा के खतरे से अच्छा है। 

प्रतापनारायण वाश्यप ने अपनी जेब से एक सुतली का दुक्डा निकाला। 
उसका एक छोर अपने हाथ मे रख कर उहोने अपने पीछे के चारो आदमियों को 
भी उसे पकडा दिया। दूसरा छोर इसहाक के हाथ म था, जो सब से पीछे था । 
कप्तान रस्सी पकड़े आगे बढे । सब उनसे पीछे पीछे चच और बहुत ही आहिस्ते 
आहिस्ते पजो के बत बह मुह पर जमा हुए । 

उनमे से कसी ने भी अपना मुंह न खोला । रस्सी को पक्डे हुए सब लोग 
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चुपचाप खडे थे | किसी भी खतरे के लिए वह तैयार थे। अधेरा बडा सख्त था, उसमे 
फाड फाड कर देखने के प्रयत्त से उतकी आखे दुखन लग पडी। इसहाक का हाथ 
पकड कर दीवार के साथ बैठने का इशारा किया, एक क्षण ही मे वह उनके कघे पर 
चढे, और इसहाक खड़े हुए, अब कप्तान ऊपर दालान में थे। दूसरी, तीसरी, चौथी 
बार इसी तरह प्रोफेसर, नाथन और शिव भी ऊपर पहुँच गये । अब इसहाक ने 
कूद कर ऊपर के कितवारे को पकडा और थोडी देर मे वह बाहर थे। वष्तान ने 
मशाल जल्ाने के लिये धीरे से कहा और झट अपना मशाल भी जला दिया । 

एकाएक उस राशीहत अधकार में आगसी लग गई। उहोने देखा कि 
बिल्कुल उनके पास ही एक अरब खडा हुआ है, जो देखने मे उनका ही साथी सा 
मालूम होता है । 

इस प्रकार की तीक्ष्ण धार के मुह पर पडते ही वह स्तब्ध सा हो गया, उनवी 
भी आँखे चौंधिया गई थी और बुछ क्षण के लिये वह यह देखन में असमथ रहे कि 
दालान में एक सातवा आदमी भी है जो उनसे अलग खडा उनवी ओर देख रहा है । 
धीरे धीरे उसकी भाँखें जल उठी उसके जोठ चिपक कर बद हो गये । उसके लिलार 
पर बल भा गया | उसके हाथ छूटने और बद होने लगे। उसका सारा शरीर ऐठ 
गया । यह सारी दशा चद सेकडो के अ दर हा गई । वह बडे जोर से चिल्ला उठा ) 
वह अभी मुश्िकत से सिफ इतना ही पहचान चुके थे कि यह मेटियो है, और उसी 
समय बिजनी की तरह कडक कर वह अरब पर झपटठा । उसने अरब का उठा कर 
जमीन पर पटका ज़ेकिन तुरन्त ही अरब उसके ऊपर आ गया । उसने अपने मजबूत 
हाथो से मेटियों को उठा कर खडी समाधिवाली खोली पर दे पटका | यदि बह जरा 
नीचे पटकता, तो मेटियों लुढक कर नीचे चला जाता, लेकिन जरा सा ऊपर होने वे 
कारण धकव्रा लगते ही चट्टान हिंला । मेटियो, चटटान ओर बीच के पत्थर के बीच 
में आ गया और उसने उसे पीस दिया । 

सब लोग निश्चल पत्थर की तरह खडे-खडे देखते रहे, वहाँ कुछ बरना उनके 
वश मेन था। 

अरब ने अपनी जबान में कहा--'हाशल्लाह 

इसहाक ने कहा--'बहमद ।? हु अत 

अरब ने पीछे फिर मुस्कराहट के साथ कहा--सुम मुझे पहचाते दहो। भाष 
कौन हैं, ख्वाजा ?! 

इसहाक' ने एक कदम बढकर प्रकाश सामते करवे बहा-> हम पी 
दूसरे उबहत मिले है । 7 |] 
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अरब ने बडे आशचय से महा--/ओहो ! मूस्ता |” 

इसहाब--'हाँ | लेबिन अब वह नहीं अहमद ।' 

“और गह कौन है ?” घद्धताथ वी ओर इशारा करवे पूछा । 

चद्रनाधथ ने स्वयं शुद्ध अरबी म॒ वहा--'इसी आदभी वा दास्‍्त, जिसे तुम 
मूसा बहते हो ॥/ 

“इन तीना थी तो मैं ताव में था' अहमद ने कप्तान और तोना नवयुवकों वी 
ओर सबेत किया, 'लेबिन मुश्ले तुम्हारी प्रतीक्षा न घी, मेटियो ने मुझ्ढस कहा था कि 
यह तीना आयेंगे लेडिन तुम तो पाँच हो, जिनमे से एक तो पूसा हैं, मोर दूसरे 
*दाढ़ीशाह' हैं, यदि मैं गलती नहीं बरता।' 

इसहाब---'ठीक, महमद मेरा दोस्त 'दाढ़ोशाह' ही है। लेगिन तुम यहाँ 
कैसे आये २! 

अहमद---'मेटियो ने मुझे भेजा ।' 

इसहाव--पेद्रा से २ 

अहमद--नही ! स्वेज से। मैं काहिरा में था, जहाँ से उसने मुझे 
बुलाया, क्योकि धजाना दूढने का समय आ पहुँचा था । मैं जब स्वैज आया तो मुझे 
मालूम हुआ कि मेटियों गिरफ्तार हो गया। वह जेल मे था और मैं उससे मिल न 
सकता था | लेक्नि उसकी पहले को बात मुझे याद थी। मैं स्वेज से रेगिस्तान के 
रास्ते अकावा पहुंचा मौर जब तुम यहाँ पहुचे तो मैं खजाना में मौजूद था ।* 

इसहाक--'भआज 7? 

अहमद--/और कल रात वो भी जब कि भिनसहरे के समय आप लोग 
गांडी को ढकेल कर बडे दालान में ले गये थे।” 

इसहाक--कहाँ ?” 

अहमद--'वडी दालान के आखोर मे । जब आप लोग चले गये, मैंने हाथ से 
टटोल कर गाडी देखां। वह बडी विचित्-सी मालूम पड़ी । मुझे यह न समझ में 
आया कि आपने उसे खजाना मे क्यो रक्‍्खा। मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा।' 

इसहाक--वयो अहमद ?* 

अहमद--'उस धन पर कब्जा करने के लिये, जिसके बारे मे मेटियो हमसे 


कहा करता था--क्‍्या आपको मालूम नही है ?मुझे वस उसी धन वी आवश्यकता थी, 
मैं उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। मैंने देखा कि आप लोगो ने अपने 
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जादू से चटूटान को हटा दिया | और जब आप सब भीतर चले गये तो मैं धीरे-वीरे 
आगे बढा, लेक्नि मैं नीचे न गया । इसी समय मेटियो जाया। 

इसहाक-- क्या उसके आने की आशा थी ?* 

अहमद-- नही ! वह तो बंदी था मैं कभी ऐसी उम्मीद व कर सकता 
था| जब तक सूय न चमरा--यही सूथ जो आप लोगो के हाथो में टै--मैं उसे देख 
भी न सका था । उसने मुझे देखा कि में आप लोगो के साथ खडा हूं । उसने शायद 
मुझे आपका आदमी बन गया समझा और यह ख्याल आते ही वह पागल हो गया 
बहू मेरे ऊपर झपटा । और उसने अपनी जान से हाथ धोया ।' 

इसहाक---और घन, खजाना अहमद ?ै 

अहमद--वह्‌ ने मेटियो का था न मेरा था।, मेरा और स्ियों का उसके 
लिये आप से झगडने वा हक न था। खुदा ने उसे आपकी किस्मत में लिख दिया था। 
उसने यह भी लिख रक्‍्खा था वि मेटियो नही मरगा । यह उसी लिखते के मुताबिक 
तीनो आदम्ियों के साथ आप और 'दाढीशाह' आये, में अहमद उस बारीताला की 
कलम के सामने अपना शिर झुकाता हूँ ।” 

इसहाक---क्या और लोग भी हमारे यहाँ होने के विषय में जानते है । 

अहमंद--/कभ,र लोग ? होर पवत के अरव ? नहीं ! लेकिन अब वह जान 
जायगे। कल भी आप लोग वही छिपे रह, जहा आज छिपे थ, इसी प्रव/र परसो 
भी और फिर अपनी गाडी लेकर चले जाइयेगा ।” 

इसहाक--दौ दिन म ता वह सब इक टठा होकर हम।रे रास्ते ही वो बद 
मर देंगे !! 

_ _ अहमद--एक दिन म वह ऐसा कर सकते है, वल्कि चद घण्टो ही मे कर 
सकते हैं। लेक्नि अहमद इन दो दिना मे सब जगह हल्ला कर देगा, कि आपमे से 
एक 'दाढीशाह है। उपह पहले हो से यह मिल गई है। बह सुनते ही एकत्नित हो 
जायेंगे, लेक्नि बडे आदर और स्नह के साथ, कि कैसे “दाढीशाह' ग्रहण और भाकाश 
मी बातें बतलाता है।' 


अवश्य । ' चद्र नाथ ने बडी गम्भीरता के साथ कहा । 
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जब बह लोग अपने छिपने वी जगह पर आये तो कप्तान ने पूछा-- क्या 
तुम उस पर विश्यास बार सकते हा, चाद् ? 

चद्र--अवश्य ! ऐसा न बरना भारी भूल हागी | जिसे हम भय समझ 
रह है हो सकता है, वह उल्लट बर आन 7 का वारण हा जाय | 

इसहाक-- बिल्कुत ठीयी ! हम शायद अपने प्राणा के लिय एक भमानन 
गिरोह स लड़ना पड़ता लेबिन अब जहमद की सहायता से €म बहुत जाराम स 


लौट सकते ह । 
चाद-- हर इसमे हाति भी नहीं पल्णि हम समय बचा भी सकेंगे ।! 
शिव--प 4 । 


चद्र-- जब उस चमकर वी आउश्यक्तसा ने होगी, हम सीधे यहाँ से अपने 
अडटे पर पहुँच सकते है आर दिन मे भी उड सकते है । 

ह्सहाव-- और उडने का क्रम वही ? 

चद्ध-- हा ! पहल नाथन और शिव ग्रहण के समय फिर सूर्योट्य के समय 
कप्तान और मध्याह्ञ का तुम । 

अब उनको यह विश्वास हो गया था कि अरब कष्ट न देगें । इसलिय 'दशना 
के भिन भिन ज ग॑ जौर अय सामान को वह खजाना ही में उठा कर ले गये । 

तीसरे दित प्रात ही से अरब आने शुरू हुए । पहले थार्ड थोड़े फिर उम्तसे 
कुछ जधिक और दापहर से तो झुण्ड के झुण्ड आने लगे । सभी 'दाढीशाह की करामात 
देखने वे लिये बडे आदर भाव से आ रहे थे । वह सभी आकर खजाना के सामने 
जमा होने लगे । पहले रात को पाचो आदमी वडे जान द से सोय थे। लागा का बाहर 
जमा देख कर अहमद हाल मे आया, और 'दादीशाह का वाहर ले गया और फ़िर 
लोगो के सम्मुख उनकी भूरि भूरि प्रशसा की और चद्धनाथ ने भी एक अच्छा 
लक्चर अरबी में द डाला । 

उ होने प्रहण की एक सीधी साटी ज्यात्तिष शास्त्र सम्बधी व्याय्या की । उदोने 
उह ठीक समय बतलाया कि कब पथ्वी की छाया चद्धबिम्व को स्पश करेगी। 
कितनी देर तक ग्रहण रहेगा और कब मोक्ष होगा । उस वक्त चद्रमा वहा रहेगा, यह 
भी उहान थेंगुली से इशारा करके बताया _और_ यहा से वह दिखाई न दे सकता था, 
इसलिये कहा कि हमे सीक के ऊपर वाली अधित्यका पर रहना हागा और जिस समय 
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ग्रहण होगा, उसी समय मैं अपने दो मित्रों के साथ चद्धमा वी ओर उर्डे गा। आप लोग 
उस समय अपनी आँखों यह देखेंगे । आप लोगो का यह भी देखना चाहिए जब सुबह 
के वक्त मैं लोटूगा | सारी श्रातमडली न बडी शा त के साथ सुना । 


जव बठकी बाहर नित्राली गई ता सभी उसे सीक के उपर पहुचाने के लिये 
हा पड़े । वह उससे हाथ लगा कर अपन आप को धाथ समझते थे। चद्धनाथ के 
कहा के मुताबिक अहमद ने कुछ जादमिया का चुन लिया और उहहात सभी सामाना 
व उठा कर अधित्यका पर पहुँचा दिया । 

होता क्रामाता के देखने का समय जैस जैसे नजठीक जाता जा रहा था, वैसे 
ही वैसे लोग! की वेक्रारी भो जौर बढ रही थी । 

कुनटाप लगाने से पहले ही कप्तान ने चद्रनाथ के हाथ मं कागज में लपेटी 
कोई चीज देकर धीर मे क्हा-- ढाल की नाभि” । च/न/व न उसे लेबर अपनी कांट 
के निचले जेब मे रथ लिया और फिर कतटोप जार जंखट्वफा लगा कर बैठकी पर जा 
बैठा । यद्यपि उनकी हुलिया के परिवतन से दशका को आाशचय जरूर हुआ, लेक्नि 
किसी ने कुछ न कहा । उ हाने समझा कि मेंखढक्सा भी उसी जावदु का जग है। 
नाथन और शिव पिछ वी बठक्री पर कस दिये गये । 

सत्र ठीक हो गया। राक्ि यीरय थी । चद्धमा आकाश मे बहुत ऊपर उठ 
चुके ये | अरवा को जरा इधर उबर प्िसका कर बीच मे दशना के दौडने के' लिए 
थोड़ी जगह बना ली गई | इसहाक' घड़ी हाथ में लिये विमान के बगल म॑ खडे देख 
रहे थ कि कब बडी सुई सैतीसवी लकीर को छती है। 

हा | ग्यारह वज कर सैतीस ।” इसहाक बोल उठे । 

विमान आग दौडा और कुछ ही क्षणों मे धरती छोड कर आकाश की ओर 
उठा । ठीक उसी समय भूच्छाया न चद्धब्िम्ब को स्पृश किया ! आश्चय से स्तम्भित 
हा अरब बाल उठे---'उफ ! दशना ऊपर चढते चइते थोडी देर म आखा स ओझल 
हो गया । फिर सब लोग बैठ कर विमान और भूच्छाया के सम्बंध म बात करन लगे। 
जस जैसे ओधेरा बढ़ता जाता था, उनकी आवाज भी धीमी पडती जाती थी । वह 
उपच्छाया को बडे बौतुकाद्रान्त हृदय से देख रहे थे , लेकिन जब चद्धमा बिल्कुल 
काला हो गया और चारा जोर पूरा अंधेरा छा गया ता अपनी अपनी चादरें ओढ 
सब चुपचाप पड रहे | सभी दाढीशाह के लौटन वो बाट जोह रहे थे । जे 

अभी कुछ अंधेरा ही था, तभी इसहाक ने 'दशना 3 हि ्‌ 

प्तान को सूचित कया और दोना आकाश की ओर देखने लगे । 


१९० सोने की ढाल 
में विमान उनने शिर पर था। अरब! में आवाज का सुनते ही खलबली मंच गई। 
दरशेदा' चक्कर काटते-काटते एक प्रवाड पक्षी वी भाँति भूमि पर आ बैठा । 

दशकों में से एवं ने पूछा --“और दोनो नवयुवक ख्वाजा ? क्या चद्रमा के 
पीछे तो नहीं रप आगे ?' 

च्‌ द्रनाथ ने मुस्कराते हुए कह्या--नही ! मैंने छब्ल मूसा के आगे एक पहाड़ 
पर उहें छोड दिया ।/ 

और चद्रमा ख्वाजा ?* 

च॒द्ध--बहुत दूर महासमुद्र पर अब भी वह प्रकाश कर रहा है । आज 
रात को वह और भी अधिक प्रकाश नै साथ उग्रेमा । 

अरब अत्यत सन्तुष्ट हो गया / उसने बडी जादरभरी वृष्ठि से 'दाडीशाह 
बी ओर देखा । 

सूर्योदय के समय कप्तान को लेकर 'दशना' उडा। चद्घताथ ने बैठकी पर 
तांत देते ही कहा--'इसहाक,मैं मध्याद्न तक यहाँ आ पहुंचूगा तुम महमद से ठीक 
कर लो, कि वह स्वेज मे हमसे मिले ।* 

इसहाक--बहुत अच्छा|। 

'दशना” भनभनाता उड चला, प्रात काल के प्रकाश म बितनी ही दूर तक 
लोगो ने देखा कि वह दक्षिण दिशा मे सीनाई के पवतों की ओर जा रहा है । ग्यारह 
बजे दोपहर को दशना फिर दिखाई दिया | पहले पहल इसहाक ने उसमे दखा उसके 
बाद एक ने और फिर दूसरो ने--सारा झु ड आसमान की ओर नजर उठाकर देखते 
हुए पागलो सा मालूम होता था । विमान अरबा के ऊपर से उडता हुआ बाया। वहु 
बडे आश्चय से देखा किये ! जब कि 'दशना होर पवत के ऊपर से होता हुआ उनके 
शिर पर आकर धीरे से भूमि पर पर फैलाये आ बठा ! 

इसह्ाक तैयार थे, उद्ोने एकत्रित भरबो से अत्विद कहा और वहाँ से 
अडडे वी ओर उडे। सूर्यास्त से बहुत पहले ही पाचों आदमी फिर एक जगह 
हो गये । 
उस एकान्त पहाडी स्थान पर उहोंने नाभि को भली प्रकार देखा, वह गोल 
नीचे चमडो से ढकी और सिर्फ बीच के नाम को छोड कर सब सोने की थी । 

जब वह देख रहे थ, तो सुय की क्रिणें उसस लग कर जल सी रही थीं। 
सारा नाम हीरो से लिखा था जिनमे छोटे-बडे सभी प्रकार के थे, तेक्नि वह सभी 


बडी शुद्ध जाति के थे। 


उपसहार १९१ 


शिव ने पूछा--'यह क्‍या नाम है मामा ?! 

चद्र--इसका उच्चारण तुम्हारे लिये बहुत कठिन मालूम होगा। * 
शिव--तो इसका मतलब 7 

चद्ध--'प्राण, एक एवाद्वितीय प्राण ॥' 


ख् हट 2 


अहमद स्वज में उनसे मिला और घो उसे दी गई । 

ढाल के टुकडे को नाभि के साथ मिला कर एक चतुर कारीगर ने जोड दिया, 
उसकी अब की सु-दरता देखने ही से मालूम हो सकती है। वह अब भी सेठ इब्नाहीम 
की वज्च-कोठरी में बन्द उस दिन का इन्तजार क्र रही है, जब कि नाथन यहूदी 
जाति के भूत गौरव की रक्षा के लिए उसे काम मे लायेगा। 


